थ 
ट 
्ि 


“« पैसे 





का 
बद्मषांक 


ल्कर -- 


चर 


+ 


श्री पं. सा तव 





हैं. है.) 


कि ल+जजजी 5 ४ज]ल339«)+७ २3०० >-. २०७ दे क्‍प-- ०० 4393०. वन ५०७. >म 2 ७ 42 सकआ+4 ७42०3... वजन पर 4 +. "पक०अ 3८१५4५५७५००३५५. ५००५२ 3-33. कर भ3-५०५० ५८-१०» -+-५५५००-००४७क५७५५-०९५४५७-०७७/४०५३४-शथक, 


ह 


| 
| 
+ 
। 
| 


स्मिश्र प्रसारिता, । 
भोभसाना5न्र राजते ॥ 


विखे: 


उद्धता: श्रतया ये 
खरा बेदमूर्ति, से 


४] 
जज 


52 


दि 


वैदिक धर्म 


संपादक 
पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 


९७०३-०७. «8... 3-44... ल्‍.,-..क्‍क.ञ-मी-3- 3... 4. 


॥ 








5 


बष ७५ ; अंक ९ ; सितम्बर १९६४ 


सहसंगरादक 
श्री श्रुतिशीक शर्मा, एम. ए., श्री, तर्कशिरेमणि 


8-3 3-3 3 2.43 22०3 3. 








वि षयानुक्रमणेका 


१ ऐश्वयेबान परमात्मा दीर्घायु प्रदात करें 
( वैदिक प्रार्थना ) ३०७ 
२ सम्पादकीय ३०८ 
३ दीर्घायु बननेका खुलम साधन 
श्री पं. श्री, दा, साववलेकर ३०९ 
४ भ्रीपाद-दामोदर-सातवलेकरो जयतु 
श्री वि. के. छम्ने ३१२ 
५ नारदस्मति-एक अनुशीलन 
श्री पं, श्री. दा. सातवरेकर २३१३ 
हे शुभामभिनन्द्नस्‌ श्री मेघाब्त ज्ार्यकवीस्द ३१६ 
७ ब्रह्मर्पिजीका जीवनद्शन 
श्री भास्करानन्द शास्त्री ३९७ 
< भ्री सातवलेकर - अभिनन्दनम्‌ 
श्री जनमेजय विद्यालइ्आार २१९ 


९ वेदमूर्ति सातवलेकर 
श्री राजेस्द्र विधान्त शाक्षी २२० 


१० अभिनन्दन श्री धर्मदेव विद्यामार्तण्ड ३२३ ः 
११ अपने भ्रद्ेयके साक्षिध्यमे श्री श्षुतिशीछ शर्मा' ३२४ 


१२ श्री सातवलेकरामिननदनस्‌ 
श्री धर्मदेव विद्यामातेण्ड रेश्ट 


१३ हमारे तीथरूप ब्रावा सी. छृतिका सातवलेकर ३२९ 
२४ स्तुतिसुमनोमाला. भरी श्री, जा वर्णेकर रेशेर 


१५ वेदमाताके अनन्य पुजारी 
श्री पं. रामचन्द्र आरययमुसाफिर डेइेण 


१६ पं. सातवलेकर डॉ. मा. श्री. णे रे 
१७ लोकसंग्राहक मानव श्री श्री. रा. टिउेकर रेरे७ 


१८ ब्रह्मर्षि पण्डित सातवलेकर 
श्री गोपाक नीककण्ठ दाण्ेकर गे३९ 


१९, आत्मनिवेदन श्री प॑. श्री, दा. सातवलेकर ३४७९ 
२० जीवतात्‌ शरदः शतभ्‌ ३७८ 


२१ देवनागरी लिपिकी श्रेष्ठता 
श्री पं, श्री, दा, सातवलेकर ३७९ 


>ज४ 7४७०» द कक फं एस 


-आशशरकाा#यदकाह" असफल अत अाकाराद कक ++2 पाए. अासापा. आधार ममउपपाद-अकमारका+अआपश. परम. टरिए..स्‍पापकपयाशान-त. कराह. अर का... आरातार-ाञ65क26अ2[त.. अपर... धतस्‍टारायमा2या'..आाययाए-.. कान, 
€ बेदिक धर्ते ” वापिंक मूल्य मं, आ, से ५) रु. 
थी, पी. से द. ५-६२, 'चिदैशके लिये र. १०५० शक व्यय अलम रहेगा । 
मंत्री-- स्वाध्याय-सण्डल, प्रो.- ' स्वाध्याय-मण्डक ( पारडी ) ' पारड़ी [ जि. बछ्खाढ़ ] 


स्वाध्यायमण्डलके वैदिक प्रकाशन. 


वेदोंकी संहिताएं 


'घेद्‌  मानवघमंके आदि और पविन्न श्रय हैं। इरएक 
भय धर्मोकों अपने संप्रहमें इन पविन्न भ्रंथोंको अवश्य रखना 


चादिये । 

सूक्ष्म अक्षरोंमे मुद्गित सूक््य डा.ब्य, 
१ ऋग्वेद खंद्विता १०) ९२१) 
९ यज्ुदेद्‌ (बाजसनेयि) खोदिता २। .. .५० 
३ क्षामवेद संहिता २). .ब० 
४ अथवेबद संद्विता ६)... .७५ 

बे अक्षरोंमें मुद्रित 
५ यजुचेंद (वाधसनेदि) सलंदिता 8). .५० 
खामवबेद संहिता ३)... ५० 
यजुवेंद काण्व संहिता. ५). ७५ 
३) 


यजुवेद मेत्रायणी संहिता १०) ११५ 


| 
७ 
< यजुबेंद तैत्तिरीय संद्विता १०) 
९ 
|| 


जचिकी 


यजुवेद्‌ काठक संहिता. १०) 


देवत-संहिता 


१.१५ 


एक एक देवताके मंत्रोका अध्ययन करनेसे वेदमंत्रोंके अथेका 
ज्ञान ठीक तरह तथा शांप्रि हो सकता है। इसलिये गे देधता- 


मंत्र-संग्रद्द मुद्रित किये हैं । 
१ देवत संहिता- (प्रथम भाग ) 


अग्मि-इन्द्र सोब मरुद्देवताओंक़ि मेश्रसंप्रह । 
( भनेक्‌ सूचियोंके समेत एक जिल्दमें ) ११) 
१ अप्ति देवता मंश्रसंभ्रदद ६) 

२ इंद्र देवता मंत्रसंप्रह ७) 

२३ ख्रो+ देवता पंत्रसप्रह ३) 
४ मरुद्देवता मंत्रसंप्रह १) 


२ देवत सहिता- ( द्वितीय भाग ) 


१) 
१) 
१) 


कि 
१) 


अश्विनौ आयुर्वेद प्रकरण-र्द-उषा-अदिति-विश्वेदेष। 


इन देवताओंके मंत्रश्नप्रह | 
अनेक सूचियोंके साथ एक जिल्दमें ) ११) 
१ अश्विनों देवता मंत्रसंभ्द ३) 


२ आयुर्वेद प्रकरणम्‌ मंत्रधंघहद ५) 


श) 
ब्१ 
१) 


३ रुच्वेवता मंत्रसंप्रह १७७५. ७० 
४ छपा देखता मंत्र्यप्रह १,७७५... ०५० 
५ अदवितिः भावित्याश्व मंत्रसंभ्ह २) १) 
६ विश्वेदेधाः मंत्ररंप्रह ५) ४ 
दे देवत संहिता- ( 6तीय भाग ) 
8 उचा देवता (अर्थ तथा स्पष)टोकरणके प्राथ) 8)... .५० 
५ अत्विनो देवताका मंत्रसंप्रह 
( अथे तथा स्पष्टीकरणके साथ ) 8). ५७ 
६ भरुद्देवताका मंत्रसंप्रह 
( अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ ) ५)... ७५ 


ऋग्वेदका सुबोध माष्य 


(धर्थात ऋग्वेदममं ये हुए ऋषियोंके इक्नत।) 
$ से १८ ऋषियोंका देन (एक जिस्दमें) ११) २३) 


( पृथ्रक्‌ पृथक ऋषिदर्शन ) 
१ मचुच्छन्दा क्षिका दद्न १) ५ 
३ मेधातिथि हर |. $) शव 
३ शुनाश्ेप ओ #.. ९) न्श्ष 
४8 ह्रिण्यस्तुप . ,, #. है) | 
५ काण्व हर # २) नशे 
६ सब्य न ४7 - १७ न्रैष 
७ नोधा गम ४ १) है| 
८ पराशर के ».. ९१) १५ 
९ गोतम $ » २). -३७ 
१० कुत्ख क ». है) हि 
११ शित मर न १.५०... .३१ 
११ संवनत की न १७. , १३ 
११ दिर्यरर्स ,, चर १०... ,१९ 
१४ नारायण 4 #. ऐ) न्श्ष 
१५ घृहस्पति क्र » ९) ल्‍रैष 
१६ वागास्दुणी ५» झ. २). २५ 
१७ विश्वकर्मा, »... १) है 
श्ट सत्त कषि ] क ल्‍्ज्0 न्रैरै 
१९ वसिद्ठ छ ».. ७) १) 
२० भरदाज के ७3) १६.५० 


पश्च्री-- ' स्वाध्याय मण्डक, पोस-- * खाध्याय मण्डर ( पारदी ) ' [ जि, बह्प्ताद 


३७ भाद्रपद : विक्रमी संवत्‌ २०२१ 


वेदिकधर्म 


ऐश्वयवान्‌ परमात्मा दीर्घायु प्रदान करें 


सहस्राश्षेणं झतवीर्येण 


झतायुपा हविषाहपमेनम्‌ । 
इन्द्रो गयैन शरदो नयाति 
अति विश्वेंस दृरितस्य॑ पारम ॥ 
( श्रभर्व, ३।३१।३ ) 


( सहस्ताक्षेण ) सहस्नरों शक्तियोंसे ( झतवीर्येण ) सेंकडों 
वीयैसे तथा ( शतायुषा हविषा ) सैंकड़ों बर्षकी आयुसे युक्त 
च्के द्वारा में ( एन आहाए ) इस पुरुषको ऐश्वर्यवान्‌ 
परमात्माके पास छाया हूँ। (इन्द्र: ) बह शक्तिशाली 
परमात्मा ( विश्वस्य दुरितत्य अति पार ) सम्पूर्ण आपत्तियों 
एवं कष्टोंसे पार कराकर ( एने ) इस पुरुषको ( शरदः नयाति ) 
चिरकाल तक ले जावे-जीवित रक्खे । 


भनेक शक्तियोंसे तथा दीर्घायुष्य प्रदान करनेवाड़े बशके 
हारा मैंने हस पुरुषको परमात्माके हाथोंमें सॉप दिया है, 


वह दयाद्ध परमात्मा इस श्रेष्ठ पुरुषको जगतके कल्याणा्य 
भापत्तिरदित सौ बर्षकी भायु प्रवान करें। . 





] ड़ $ 


संपादकीय 


सितम्बर मास्क १९ ता. को सुप्नसिद्ध वेदविद्वान्‌ 
श्री पं. श्री. दा. सातवबलेकरजी अपने ९८ वें वें 
पदापण कर रहे हैं, यद्द वस्तुतः दम समभीके लिए आन- 
न्दका विषय है । 

अनन्त एवं अगाध सप्ुद्रकी छातीकों चीरंत हुए 
अपनी मंजिलकी तरफ आगे बढते हुए जद्बाजोंके लिए 
जिस प्रकार अ्रकाशगृद (॥.ं8॥ 0४३९७ ) मांगे 
प्रदशेक होते हैँ, उसी प्रकार जीवनके सुखदु खमय 
लहरोसे संघर्ष करते हुए मानवके लिए प्रत्येक मद्दापुरु 
षका जीबन प्रकारक्षम्मके समान है | 

सभी महापुरुषोका जीवन अपनी अपनी विशेषताये 
लिए हुए रहता दे, और उन्हीं विशेषताओंके सूत्रके 
सहारे वद्द आंगे बढ़ता चला जाता है । इसी ग्रकार श्री 
सातवलकरजीके द्वाथमे * वेदविधा ' का सृत्र आया और 
बे उसीको पकड़कर आगे बढ़ते गए, और आज उनके 
अनथक एवं सतत प्रयत्नेने उन्‍हें वेदविद्याके मूर्धन्य 
विद्वानोंकी पक्तिमें छा खडा किया है। हस्तगत अर्थकरी 
चित्रकलाकी भी छोडकर वेदविद्याका आश्रवण ही पंडि- 
तजीके आजके यशका रहस्य है । 

सीधातादा रइन सहन, निष्कपठ व्यवद्वार, सफद 
वेषभूषा, वादकुशल पर वादावैबादमें प्रतिपक्षीपर क्रो 
न करनेवाडे, संयमी, शांत, अपने दोष विनम्रभावसे 
स्वरकार करनेवाले, उदारमता, यह श्री पंडितजीका 
प्रत्यक्षभृत शब्दचित्र दे । 

बेद और भारतीयसंस्कृतिकी साधना द्वी उनके 
जोवनकी श्रेष्ठ ठपत्या है । छेखनी, वाणी और शर्रर 
तीनेंमि उन्होंने मारताय संस्कृतिकी सबोगाण सेत्रा की दे । 

देदराबादमें रदते हुए इन्दोंने ' यज्ञोंमे पशुद्धिसा ! के 
विरुद्ध एक प्रचण्ड आन्दोलन शुरू किया था। उस 
समय स्थानीय किसी धनिकने ' अजमेध ” का आवो- 
जन किया था, उप्ीकी प्रति क्रिया खरूप पण्डितजीका 
यद्द आन्दालन था । कदनेकी आवश्यकता नहीं कि इस 
तैव्र आन्दोलनके सामने उस यजमानकों झुकना ही 
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पडा। पाश्चात्य पण्डितोंने यक्षमे पशुहननके सिद्धान्तको 
बेदर/म्मत बताया था, उसका खण्डन करके पण्डितजीने 
यथाये सत्य सिद्धांत छोगोके सामने रखा। गोमेघका: 
अर्थ उन्होंने गोसंबर्धन किया। इस प्रकार उस समय 
समाजमें विशेषकर ब्रह्मणसमाजमे प्रचलित अनेक कुरी- 
तियोंपर उन्होंने बड़े तीत्र प्रद्दार किए। ढन ग्रद्धारोसे 
उस समयका सारा ब्राह्मणसमाज तिछमिल] उठा | 

कई विद्वानोंका यह भी कहना है, कि वेदोद्धारकोंमे 
महर्षि दयानन्दके बाद दूसेरे नंबर पर यदि किसीका 
स्थान है, ते। बह पण्डित सातत्रढ़करजीका ही है । संभव 
है कि पण्डितजीके प्रति उन विद्वानोंकी आदरातिश- 
यता या श्रद्धातिशयताके कारण उनके कथनर्म अतिश- 
योक्ति द्वो, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि बेदके मूधन्य 
विद्वानों उनका भी एक विशिष्ट स्थान हे। 

पण्डितजीका जीवन, एक वेदोद्धारक, समाजमुघारक, 
एतितोद्धारक, क्रान्तिकारी, दाशनिक एवं योगीका जोवन 
हे । वदोद्वारक, समाजसुधारक एवं ऋ्ान्तिकारके रूपमें 
वे विख्यात हैं ही, पर ' छूत और अछूत ' नमक अपने 
ग्रंथ द्वारा अस्पृश्यतानिवारण सम्बन्धी जो कार्य किया 
है, वह भी पण्डितजीका यशोवर्धक ही दै। उनके दाश- 
निकरूपका दर्शन पाठकोंकों उनकी ' गौता-पुरुषारथ 
बोधिनी ? टौकामे हो सकते हैं। तथा! उनके योगीरूपके 
दर्शनके लिर उनके द्वारा लिखित पुस्तकोके अछावा 
डनके खरयका जीवन द्वी एक योगकी पुस्तक है । 
उनके जीवनके पृष्ठोंकी पढ़कर ही पाठक उनके थोगी- 
पनकीो जान सकता हे । 

इस प्रकार अनेक रूप समान्वित जीवनको व्यतीत 
करनेवाले श्री पण्डितजी ९८ वें वर्षमें प्रवेश कर रहे हैं, 
यद्द बस्तुतः सबके लिए द्वार्दिक प्रसनताका विषय है । 

इस शुभावसरपर हम सभी भारतीय संस्कृतिके उपा- 
सकोंकी यद्ट झुम कामना है कि वे 'भूयश्व शंरदः 


शतात्‌' द्वोकर इमारा पथ ग्रदशन करते रहें । 
। 


दीर्घायु बननेका सुलभ साधन 
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मलुष्य दीर्घायु बनना चाहता हे। वह जानता हे कि 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णणी १२५ वर्ष जीवित रहे थे। उनके बड़े 
भाई बरूरामदादा भी उतने ही वर्ष जीवित रहे थे। डप- 
लिबदोंमें झायुकी जो गणना को है वह ऐसी की है-- 

< यर्ष वालपनकी भायु 

» मंहाचर्यकी भायु 
» गृहस्थाश्रमकी धावु 
» तॉनप्रस्थाअमकी जायु 

परर मलुष्यकों भायु 

यबद्द सना उपनिषदोंमें लिखी हे, इसलिये हम इस 
आायुक्रो विश्वसत्रीय मान सकते हैं शोर इतनी आायुतक 
सनुष्य जीवित रह सकता है ऐसा हम कद सकते हैं । 

दो सहसत वर्ष पूर्व ग्रीक लोग भारतसें धाकर रहे ये | 
उन्होंने कि कर रखा हे कि भारतवर्षमें १४० वर्षकी आयुर्मे 
भी छोग पैदठ चलकर प्रवास सी कर सकते थे। ऐसा 
सामरथ्य उस समय भारतीय ढोगोंमें था। 

उपनिषदोमें * जयो घर्मस्कन्घाः ' कट्दा हे। अह्मर्र्य, 
गृहस्थ और वानप्रस्थ ये तीन झाश्रम ठीन घमस्कन्ध हैं। 
इनकी आयु गिनी जाय तो २४+४४+४८ सिझकर ११६ वर्ष 
होते हैं। यह जायु भी सौ बषोंसे अणिक हुई हैं। ये तीन 
शाम जनताकी सेवा सशद्धि करतेके आश्रम हैं। इन 
शाश्रसोंके पश्मांत्‌ संस्थासाश्रम होगा। इसमें प्रवास करके 
जनताको 'बर्मोपंदेश करनेका कार्य होल है । 

इस अभ्तिम भायुतें प्रवास करके भर्मोपदेश करता यह 
काये चिता परिश्रमके तहीं हो सकता। इस आयुमें इतने 

न्‍ 





अमण करके उपदेश करनेक कार्य करनेके योग्य शरीरमें शक्ति 
रहनी चाहिये । 

जन्मसे प्रारम्भके «८ वर्ष बाऊकपनके लायुके होते हैं । 
इसके नेतर बहु गुरुकुछमें जाता हे श्र २४ वर्ष वहां रहकर 
विद्याध्ययन करठा है। हस आयुमें अ्रहाचय पूणे रूपसे रहता 
चाहिये । वी स्थिर रदे, वीयेपात न हो, ऐसा मन सामर्थ्य- 
बान्‌ बनता चादिये। विद्याध्ययन तो इस आयु करना ही 
होता है। इस समय वीर्यअंश दोनेकी कर्पना भी सनमें 
नहीं भाती ऋद्िये | आसन, प्राणायाम जादि करके शरीरफो 
खुद दनाना चादिये। आसनोंके ब्यायामसे शरीर सुडौल 
तथा सामथ्येघान्‌ बनता है, प्राणायाससे प्राणका स्थान छाती 
फेंफडा आदि सुहृढ होता है। यम, नियसके पालन करनेसे 
और भासनों और प्राणायामका अभ्यास करनेसे शरीराब- 
यव सुदढ बनते हैं। छोग केवल व्यायाम करते हैं, प्राणा- 
यामकी कोर ध्यान नहीं देते। यह तरुणोंको अच्छा नहीं 
है। तरुणोंको सूर्यंनमस्कार, क्षासन आदि व्यायाम करने 
चाहिये वैसे प्राणायाम भी करने चाद्विये । 

छठे या आइये वर्षसे शासन सूर्यनमस्क|र भावि व्यायाभ 
झुरु करने चाहिये, ने श्रायुके ७० या <० वर्धतक किये जा 
सकते हैं। प्राईभर्में १०१२ बार ये व्यायाम किये जायें और 
पूरे सासस्यरमें 9००१५०० वार किये जांय इससे अल्यत लाभ 
बोखा है| सूर्चयमस्कार प्रतिदिन १२०० वार करनेवाले तरुण 
महाराष्ट्रमें कई हैं और इस उयायासस्ते उनका शरीर अच्छा 
सुझ्ढ होठा हे । साधारण रीठिसे सौ दोसी बार करनेवाले 
भी भच्छे सहमप्येवार्‌ होते हैं । 
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सबेरे ५ या छ बच्ने समान करके सूर्यतसस्कारका व्यायाम 
किया जा सकता है जिससे श्री पुरुषोंको छाभर होता हे । 
स्त्रियां छातीको नीचे भूमिपर सूयेनमस्कारमें न लगायें ओर 
पुरुष छातीको भूमिपर छूगादें। हतना ही ख्याऊ रखता 
चाहिये । इस व्यायामसे स्त्री पुरुषोंको उत्तम छाभ द्ोता है । 


यद्व व्यायाम शरीरके छिये उत्तम हे और इस ज्यायामसे 
शरीर दीर्घायु सी हो सकता है । झरीरके सब' स्नायुओंको 
उत्तम ब्यायाम सूर्यनमस्कारके व्यायामसे मिलता है, यह 
इस व्यायामसे प्राप्त होनेवाछा छाभ है। सूर्यनमस्कार करने 
के समय प्राणायाम भी किया जासकता है। ब्यायामके 
साथ प्राणाबम करनेके खनेक लाभ हैं। परंतु ब्यायाम 
और प्राणायाम ये एथक्‌ प्रथक्‌ भी किये जा सकते हैं और 
चैसे कग्नेसे वे छामदायक भी होते हैं। 


प्राणायासमें पूरक, कुंभक, रेचक और वाह्यऊंभक ये 
होते हैं । प्राण छातीमें भरनेकी ' पूरक ” कद्दते हैं, पूरकके 
पश्मात्‌ वहां उसको स्थिर रखनेको ' कुंभक ' कहते हैं, 
कुंभकके पश्चात्‌ झनै+-शनेः श्वास बाहर निकालतेको 
« रेचक ! कहते हैं ओर सब श्रास बहेर मिकलनेके पश्चात्‌ 
उसको ब्राइर दी रखनेकों बाझकुंसक बोलते हैं। पूरक, 
कुभक, रेचक और वाह कुंभक मिक्कर प्राणायाम द्वोता है। 
पन्तःकुभक और याहाकुंभक ये विशेष प्राणाबाममें आाव- 
इक समझे जाते हैं, सबसें आवश्यक नहीं हैं। सब प्राणा- 
यामोंमें पूरक और रेचक कावश्यक हैं। भ्म्तःकुभक भौर 
याहाकुभक न्यूनाधिक करना करनेवाढेकी इच्छा ओर शक्तिपर 
कवरूयित रहता है । 

पूरक, कुंभक, रेचक और बाड्ाकुंभक ये प्राणायामके 
विभाग हैं। इनका साधारण प्रसाण यद्द है । पूरक १ भार, 
कुँमक ४ भाग, रेचक दो साग भौर बाह्कुंभक दो भाग 
ऐसा धाघारण प्राणायाम होता है। कुभकके कम ज्यादा 
करनेसे प्राणायाममें खनेक प्रकार होते हैं। परंतु सर्व साधारण 
रोतिसे १४२१२ यह प्राणायाम सर्दे साधारणके छिये योग्य 
है। प्रक मितनी देरीमें किया आय उसके चार गुणा समय- 
का कुभक हो, उसके दो गुणे समयतें रेचक करके प्राण बाहर 
मनिकाछा जाय और उतना ही यादर रक्‍्खा जाय । 

जो प्राणायाम स्वयं करते हैं वे अपनी धारणाशक्तिके 
भनुसार कुंभक और वाह्कुंभक करनेका यत्न करें। 


बैदिक धर्म ; खितम्थर १५६४ 


घारणाशझक्ति कम हुई सो कम समय रखें और अपनी शरि 
अधिक रही, तो सम्रय अधिक दें। हमारा विधार ऐसा 
है कि प्रथम समय कुंअक और बाह्ाकुंभकके किये कमसे 
कम रखें। और अभ्यास बढ़ता जास दैसा समय बढ़ाईं। 
यह भस्छा रहेगा। 

मनके अम्दरके विचार भी परिश्युद्‌ रहते चाहिये। इस 
लिये कहा हे--- 

यहा प्रवुद्ध सत्पते 

न मरा इति मन्यसे । 

उतो तल्‌ सत्यमित्तव ॥ क, ८९३५ 

+ है उत्तम सजनोंके क्षधिपति ! जो तू (न भरे हृति 
ग्रस्यसे ) में नहीं मरूंगा ऐसा मानता है, वद्र तेरा कथन 
सत्य है। ! * में नहीं सरूगा ' ऐसा विचार मनमें सदा 
घारण करना चाहिये | ठब ऐसा विचार मनमें धारण करने- 
वाडेकी जायु दीवे दोती है। और वह सुदृद विचार मसमें 
धारण करनेवाला दीर्घायु होता हे । 

* मैं दीन हीन क्षीण हूँ, मेरी आयु क्षीण दोनेवाडी अल्प 
है। ऐसा कुविचार मनमें रखनेवाला मनुष्य हरएक प्रकारसे 
क्षीण और दुर्बल होता है। अतः वेदसें कहा है कि-- 

अहं इन्द्रो न पराजिग्ये । 

* मैं इन्द्र हूं, मेरा पराभव नहीं दोगा।! ' हरद्ु ' का 
झर्थ ही शचुओोंका पराभव करनेवाला है। में इम्त्र हूं, में 
शब्रुओंका पराभव करनेवाला हूं । इन्द्र देवोंका राजा है, में 
इस्त्र हूं, भतः देवोंका राजा हूँ।सवे देवी शक्तियां मेरे 
आधीन हैं। में उन सबका उपयोग करनेवाला है | 

शरीरमें प्रयेक हन्द्रियमें एक एक देवता है। भतः 
हमारा यह शरीर देवताओंका मंदिर है। मुखमों ही देखिये-- 

१ आंखें सूर्यफा जरा है । 

२ मुखमें अग्निका अंश है । 

ह तासिकामें वायु रद्या है। 

४ कानोमें दिशाएं हैं। 

७ मस्तकमें अनेक देवताएं हैं । 

६ हृदयमें बझ निवास करता है । 

७ प्रावोर्मे एथिवी हे । 

इस पअकार शरीरमें सब सैंतीस देव रहते हैं। इतने 
जुंबॉँकी शक्ति यहां गरीरमें हे यह शरीरका सौसास्म 
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है। और भेजुब्यका ममुत्यस्त हस कारण महत्वपूर्ण हे। 
मजुष्यके शरोरमें संपूर्ण तेंतीस देवताओँकी शर्ति काये कर 
रही है। जतः भनुष्य अपने आपको देवी शक्तियोका संघ 
समझे । मजुष्यके शरीरमें तेंत्रीस वेवलाएं हैं, शत: मनुष्य 
हैंतीस देवी शक्तियोंका समन्वय अपने आपको समझे । 
अपने आपको हीन, दीन, दुर्बक्ष तथा कर्वृत्वहीन कसी न 
समझे । मनुण्यका शरीर ही देवताओंका मंदिर हे। यह 
कोई कास्पनिक सन्‍्तब्य नहीं अपितु यह सत्य घटना है । 
अपना दारीर देवताओंकी शक्तिसे भरपूर भरा है, यद्द दैवि 
झक्तिसे भरा है यह ऐसा जानना दरएकके छिये भत्यस्त 
आवश्यक है । 

अपने झरीरफी भोर देखिये , यहां अनेक देव शरीरकी सेवा 
कर रदे हैं। वायु श्वास्रोच्छृदास चला रहा है, सूर्य नेन्न द्वारा 
सब विश्वका दुशैन करा रहा है, इस तरद्द अन्‍्यान्य देव 
शरीरमें अन्यान्य काये कर रहे हैं | जिससे शरीर सुरक्षित 
होकर दमारें उपयोगमें भा रहा है । 

मनुष्यका शरीर “ देवोंका मंदिर ' है। जो देव विश्वर्ें हे 
वे ही देव मानवके दारीरमें आकर रह रदे हैं। भतः अपने 
दारीरकों पूथविष्ठामृत्रक्ना गो़ा न मान कर, इस देहकों 
देवमंदिर समझना चाहिये | भौर वास्तवस्लें यह शरीर वेवोंका 
निवासस्थान है सी । करत: इसको वैसा मानना भी योग्य है। 


* इंड्रिय ! हमारे शरीरमें अनेक हैं ।* इद्विय ! का अ्य इन्द्र 


की शक्ति है। शरीरमें इन्द्र है और उस “इन्द्र ' की शक्तिसे ' 


इंब्रियोर्में सासथर्य आकर सब इंद्रिय सामध्यवान्‌ बने हैं । 


(३११९ 


शरीरमें शनेक देव हैं; उनकी शक्तिसे कह शरीर सामथ्य 
बान बना है। 

प्रत्येक समुध्य यह श्मझे कि मेरे शरीरमें ६३ देवताएँ 
कार्य कर रहीं हैं | इस कारण मेरा शरीर कार्यक्षम दींख रहा 
है। इस शरीरको बलवान्‌ बनाना सी एक अनुष्ठान है। 
झरीरसे योग्य ब्यायाम करनेसे शरीर अछवात बनता है। 
* व्यायाम करना! इसका क्षर्थ शरीरमें स्थित देवोंको 
ब्यायाम देना है। प्रत्येक इंव्रियके व्यायाम विभिन्न हैं। 
डनके करनेसे शरीर सुदृढ़ हो जाता है । 

अपना शरीर देवताओंका मेदिर है ऐसा समशना और 
किस विभागमें कौनसा वेवतांश रहता है यह जानना तथा 
उसका विश्वके देवतासे संबंध जानकर उसको अपने समा- 
थ्यमें स्द्दावलवान्‌ करना पक बढ़ा अनुशान है। शरीरको 
बछवान्‌ बनाना तथा दीर्जायु बनाना भजुण्यके विघारोंकी 
भारणापर अवरूंबित है । 

* न मरे ” यह वैविर मेत्र हे ( ऋ. ८१३७) मैं नहीं 
मरूंगा मै दीवैजीदी बनेगा थे विद्यार सदा मंनमें रखने' 
चादिग्रे । इसका परिणाम दी्ैजीवन प्राप्त करनेमें होता दे । 
सब क्षणभंगुर है, में नाशवस्त हूं ऐसे कुविचार शवेदिक 
विचार हैं । में जछदी मरूंगा नहीं, में दीधेज्ीबन धारण 
करूंगा! ये वैदिक विचार हैं जो मानवका कल्याण कर सकते 
हैं। इस कारण मशुष्य हुल विचारोंसे लपने मनको प्रफुछित 
करके रखे जिससे डंनेका कल्याण हो। 


कै २ २२ 





चेदके विषयर्म पण्डितजीके प्रयत्तोकी, वेदबाइमयके प्रचारमे उनकी सांहसी पृसिकी उपसा कहाँ भी 
मिल नहीं सकती। स्वाध्यायमण्डल पक सातवलेकरसंस्कृत-विश्वविद्यालय ही है। 


जप 


2 


- श्री जगइमुरु स्वामी योगेश्वरानन्दतीय 


भ्र 


पण्डितजी वास्‍्तवम वैडिकऋषि हैं। देन्य और मिराशा ये शब्द ही उन्हें शात नहीं। लोगोंका 
शाश्वत कल्याण ही उसका एक मादर्श है। ऐसे तपस्वी मलुध्य जबतक भारतनिमांणके कार्यमें तत्पर हैं, 
तबतक हमें निराश होनेकी कोई शावश्यकता नहीं । इस आधुनिक वैदिककपिको हमारे अनन्त प्रणाम हो । 


-श्री सिस्ेश्रजाओों बित्ाव 





श्रीशाय कर्माणि समर्प्य यस्तत्‌ 
पादो स्मरन्‌ सारमहो ! श्रुतीनाम्‌ । 
दूदी जने भ्यः सुगम विधाय 


दमोदरस्थात्मज एप घन्यः ॥ १॥ 


मोर घिहायाहुचितां नरेण 

दुयां च काले भयदों विधेयः । 

रणा5पि गीतामिति नव्यदीप्त्या 

साकं प्रमाणेः व्यव्वूणोत्‌ स घीमान्‌ ॥ २॥ 


लृ'न्वा तपो क्षानसमर्पणाख्य 
वयो5रजुते यः शतसन्निधी च । 
लेशेन गर्षेण न योउवलिप्तः 
कृस्पर्षिरेषो-5मिमतस्तु न स्थात्‌ ॥३॥ 


रोचिष्णुमालोक्य पिशेषमायुः 
जनप्रवोधाय मुदाप्यमाणम्‌ । 
ये भादतः शासन-लोकसंघे। 


छुपा स जीयात्‌ खुचिरं शुतिहः ॥४॥ 


श्रीपाद-दामोदर-सातवलेकरो 


जयवबतु 


( केखक-- भ्री वि. के. छप्ने, कस्माण ) 


कै 


जिन्होंने परमेश्वरके चरणोंका स्मरण करते हुए 
अपने सारे कार्मोंकी भगवानकों समर्पित करके 
वेदोंके सारको सुगम बनाकर मजुष्यके क्लिप 
दिया, दे भी दासोवरके ये सुपुत्र भस्प दें ४ ३ ॥ 


मोह भौर अनुचित तुयाकों छोड़कर मनुष्यको 
समय पर भषदायक युद्ध भी करता चाहिय, 
( इस दृष्टिकोणसे ) नवीन दीसिसे और प्रमाणकि 
साथ हन बुढिमानने गीताकी ब्याख्या की ॥२४ 


शानसमर्पंणरूपी तपसें तपकर जो सौ वर्षके 
नजदीक आयए हैं। ( उस पर भी ) जो यात्कि 
चित्‌ भी अभिमानसे छिप्त नहीं हैं, ऐसे ये ऋषि 
किसके सम्मानके पात्र न हों ! ॥ ३॥ 


मनुच्योंको झानसे युक्त करनेके किए खुशीसे 
अर्पित विशेष तेजस्वी आायुक्रो देखकर जो शासन- 
संघ (सरकार ) से सम्माभित हुए, दे वेद- 
विद्वान-वेदसूर्ति असब्तापूर्वक बदुत सम्रयतक 
जीबें ॥ ४ ॥ $ 0 ७ 


नारदस्मृति : एक अनुशीलन" 


( केखक--- मदामहोपाध्याय प॑. भ्रीपाद दामोदर सातवलेकर ) 


नर झब्दुका अर्थ है-- ' नेता या नेतृत्व करनेवारा। 
भौर नरोंके समुदायक। नाम ' नार ? है। इस नेतृत्व करने- 
बाले मानव-समुदायको जो शाश्वत धर्मफा उपदेश देता है, 
वह जञार-द कहलाता है। यह तो हुआ नारदका सामान्य 
मर्थ । पर, जिसको स्टृतिका अनुशीलन हम यहाँ करना 
चाहते हैं, उस नए॒दस्‍्म्मतिका कर्ता नारद ऋषि भारतमें 
तथा विशेष कर पुराणोंमें सुप्रसिद्ध है। 

इस नारदस्मृतिमें मानंद-समाजकी व्यवस्था केर्स! हो, 
उस समाजकी आर्थिक ग्यवस्था कैसे सुदद बनाई जाय भौर 
इन दोनों ब्यवस्थाभोंको उत्तमतासे चछानेवाढी राज्यव्यवस्था 
किस तरह की जाय, इन सब तविषयोंकी बड़ी उत्तम विवेचना 
की गईं है । 

राज्यव्यवथा 

अबतक जनता अपना सारा व्यवहार सलद्यतियमोंके अनु- 
सार करती रहती है, तचतक शासकॉंकी कोई आवश्यकता 
रहीं होती। पर मिस समय प्रजाओंसे अधार्मिकता बढ जाती 
है, उस समय राजाकी स्थापना क्रावश्यक हो जाती हे 
नारदस्टृतिके भध्ययनसे पता चछता है कि उसी प्रकार 
प्राचीनकालमें भी प्रजाओंमें कधार्मिकता बढने पर राजा बना 
और राज्यशासनकी व्यवस्था शुरू हुईं। राजाऊे कर्तव्योंके 
विषयमें स्मृतिकारका कथन है-- 

सता अनुग्रहो नित्यं असतां निम्रहः तथा | 

एवं चर्म स्घृतों राधां अर्थश्वापीडयन प्रजा; ॥ 

अर्थात सज्जनोंका पाछत, दुषोकोी दण्ड देकर उनका 
निम्नद करना तथा प्रजाओंकों पीड़ा न देते हुए घन प्राप्त 
करना थे सजाओंके कर्तय्य हैं । 





अ्रुतिस्मृति-व्रिरद आचरण तथा प्रशकी अवनति करने- 
बाला कुब्यवहार राजा स्वयं कसी न करे भर जो दूसरा कोई 
करे, तो उसे राजा दण्ड दे | 


सहस्ृदक राजा 

राजा अपने राज्यमें तथा बाहर जपने विश्वस्त गुप्तचरोंले 
राग्यव्यवस्थाका हर समाचार लेता रहे और राष्यमें किसी 
तरहकी क्व्यवस्था न होने दें। हसलिए, मारद्स्छतिमें राजा- 
को “ सहस्नदक ' कहा गया हे । क्र्थात्‌ , वह इज्ारों नेत्रोंसे 
युक्त होता है। यह गुप्तसरोंको दृष्टि ही राजाके सहल्नों नेत्र 
हैं। गुप्तचरोंकी उत्तम व्यवस्था रखना उत्तम राज्यशासनढ़ी 
पहली सीदी है। 

राजाडे पॉच रूप 

स्एतिकारने राजाके पाँच रूप बताये हैं, शो इस 
प्रकार हैं-- 

पश्चरूपाण राजानो घारयन्त्यमितौजसः | 

अप्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य घनदस्य च ॥ 

अर्थात्‌, जलन्त सामर्थ्यशाली राजा अप्रि, इच्द, सोम, 
यम और कुबेर इन पाँच देवताओोंके रूपोंकों धारण करते हैं। 

१ कुद्र होने पर राजा अप्िका रूप धारण करता है- 

२. शत्रु पर लाकृमण करनेक समग्र वह इन्द्रका रूप 
धारण करता है; 

३. प्रसन्न होने पर वह आनन्द॒दायक चन्ह बनता हे; 

४. दुष्टोंको दण्ड देनेके समय वह बसका रूप भाश्ण 
करता' है; और 


७, दान देंनेक समय राजा हुबेर बनता है। 











के बढौदा-आकाशंवाणीसे प्रसारित अ»० म० ० श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकरकी एक गुजरातीबाताका हिस्दीं- 
झूपास्तर । रुपात्तरकार- श्री श्रुतिशीक शर्मा, ' भसखतछता ! 


>-सम्पादक । 


(8१४ ) 


ब्राह्मणों क्नी सम्प्रति 
राजा सबसे समान व्यवहार करे तथा बाक्षणोंकी सदाइसे 
अपना राज्यशासन चलाये | 


ब्राह्मणानुपसेवेत नित्य राजा समाहितः । 

संयुक्त ब्राह्मणैः क्षत्र मूले लोकामिरक्षणे ॥ 

भर्थात्‌ , राजा सदा समदृत्तिसे रहकर ब्राह्षणोंकी सलाह 
छेकर अपने राज्य शासनका कार्य करता रहे; क्योंकि ब्राझ्मणों- 
की सम्मतिसे चलनेवाला राजा ही राष्ट्रका संरक्षण कर 
सकता है । 

राजा न्‍यायी हो 

राज्यव्यवस्था उत्तमतासे चलानेके किए राजाका स्थायी 
होना शत्यावश्यक हे। क्‍्मोंकि, राज्यकी सारी ब्यवस्था धर्मे- 
मार्गमें रहनेसे ही सबके लिए शानन्द देनेवाली हो सकती है । 
अतः, स्मृतिकारका कथन है--- 

धर्मश्वार्थश्र की््तिश्व छोकपक्तिरुपश्रहः । 

भ्रजाभ्यों बहुमानं च स्वर्गस्थानं च शाश्वतम्‌॥ 

अर्थात्‌, योग्य रीतिसे न्याय करनेवाला राजा धर्म, भर्थ, 
बदीर्ति, छोगोंका भादरभाव, प्रजाकी सहायता, प्रजाजनोंले 
सम्मान भौर शाश्वत स्वर्मस्थान प्राप्त करता है । 


घमश्ासख् ओर अभभास्र 

घर्मशासत्र ओर भर्थशास्रमें विरोध दीखने पर राजा भर्थ- 
शाखको छोदकर पमेशास्त्रक अनुसार ही कार्य करे। राजा 
धर्मशाश्षमें कुशल, सथवादी, कुडीन और गात्रु तथा मिन्नसे 
सम व्यवहार करनेत्रालोंकी अपनी सभाका सदस्य बनाये । 
यदि सभाका कोई सदस्य दूषित व्यवहार करे, क्थवा राग- 
ट्रेषसे, भज्ञावसे या छामसे उक्टा व्यवद्दार करे, तो राजा 
इसे दण्ड दे । 

राज्यकी अथेय्यवस्था 

भारदस्एतिमें धन-संग्रदकफे अनेक मार्ग बताये हैं। उनमें 
कर, जुरमाना आादि मारो भी बताये हैं। राजा प्रजासे योग्य 
कर के; पर उस करसे प्राप्त धघनकों राजा प्रजाके द्दितमें दी 
खर्च कर दे । राजा कभी अयोग्य रीतिसे धन प्राप्त न.करे । 
अतः समृतिकारका भादेश है-- 

- धनमूछाः क्रिया: सवोः यत्नः तत्साधने मतः । 
वर्डम॑ रक्षणं भोग इति तस्य घिधिः ऋमात्‌ ॥ 


बेदिक जमे : सितश्बर १९६७ 


अर्थात, सरे कार्य धनसे होते हैं, भतः घनकों कमानेका 
यत्व करना चाहिए । राजा धनको प्राप्त करे, धलको बढ़ाते, 
घनका संरक्षण करे और उस घनका उपभोग भी करे! 


तीन प्रकारका घन 
शुक्ल, शबल और कृष्ण रूपले घन तीन ग्रकारका होता 
है। $. ब्रता, वीरता, तप और यज्ञादिसे प्राप्त चन झुक 
होता है। २. ब्याज, खेती, व्यापार और शिल्पादिसे कमाया 
घन झबरू कहा जाता है। ३. जूक्षा, अताचार, डाका भादि 
द्वारा कमाया घन कृष्ण कह्दा जाता है। राजा ' कृष्ण” घन कभी 
न छे। चारों वणोंको घन कमानेका समान अधिकार है । 


राजाका कतैब्य हे कि वह राज्यको आर्थव्यवस्थाकों उत्तम 
बनाये रखे । यदि कोई किसीसे ऋण लेकर बापस न करे, 
तो राजा उस ऋणकों वापस दिलाये; पर उस धनका बीस 
प्रतिशत भाग दाष्ट्रके खज़ानेमें जमा कर ले । 


राज्यमें चोरी न होने पाये । यत्रि किसीके यहां चोरी हो 
जाय और राजा चोरकों न पकष्ठ सके, तो राजा राज्यके 
खजनेले उस 'धनके स्वामीकों उतना धन दिकवाये । 


ट्ण्डव्यवस्था 


राष्ट्रमें शाम्तिकी ब्यवस्थाके लिए राजा अपराधियोंको 
दण्ड देनेकी व्यवस्था भी करे। दूसरॉके फल, खेतके साधन 
जादि चुरानेवाले पर सौ मुद्राश्नोका जुरमाना हो। पद्मु, 
अन्न आदिको चोरी जो करे, उससे राजा पांच सौ मुव्ाओं- 
का जरमामा वसूल करे । जो स्त्रीका अपहरण करे, उसपर 
बलात्कार करे जथवा दूसरोंकी इत्या करे, उसे राजा सृत्यु- 
दण्ड दे | जो जिस अंग्रसे महान्‌ शपराध करें, उस क्षप- 
राधीका वह अंग कटवा दिया ज्ञाय / साता, बहन, सास, 
रूडकी, पुश्रवध्‌ , गुरुपतनी, रानी और सेस्यासिनीके साथ 
सदि कोई अवैध सम्बन्ध करे, तो उसे राजा नर्पुसक करा दे । 


समाजव्यवस्थ! 
उस समय समाज म्ा्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झूठ हन चार 
वर्णोमें भौर अकचये, गृहरुथ, वानप्रस्थ और संस्पास इन 
चार भाश्नमोंसें बैठा हुआ था। आइणका कार्य शानका 
प्रचार करना, यश करना और धरमका शिक्षण वेना था। 
क्षत्रियका कारन राष्ट्रक्षाके छिए युद्ध करना, सज्जनोंका पाकम 


नारदस्मूति ; एक अनुशीलन 


और दुष्टोंका नाश करना था। वैदयोंका कार्य सोरक्षा, कृषि 
तथा ध्यापार करना था और ज्ञद्रोंका कार्य उपर्युक्त तीन 
वर्णोकी सेवा करना था । 

श्रह्मचारीका कर्तब्य था कि वह भिक्षादृत्तिस जीविका 
कमाये, सीचे सोये, अपने आचार्यको सेवा करे भौर शिक्षा 
समाप्त होने पर क्षपने गुरुको दक्षिण देकर तथा उसकी 
भाज्ञा छेकर अपने घर जाय | आचार्यका भी यह कतेश्य है 
कि वह शिष्यको भपने घरसे भोजन और कपडा देकर उस 
उत्तम शिक्षा दे। कहा हे-- 





(३१५) 


आचार्यः शिक्षयेदेन स्वग॒ृहात्‌ दसतभोजनम। 

से चान्यत्‌ कारयेत्कर्म पु्रवच्चैनमाचरेल्‌ ॥ 

अर्थात्‌, आचार्थ शिष्यकों अपने घरसे भोजन देकर 
शिक्षा दे। डस शिप्यसे क्षष्ययनके अछावा दूसरा कुछ काम 
ने कराये तथा उसके साथ भपने पुत्रकें समान ज्यवहार करें। 


गृहस्थोंका कत्तेत्य था कि वें सवका उत्तम रीतिसे पारस 
करें। वानप्रस्थी और संस्थासियोंका कार्य देशमें घूम-घृस- 
कर सर्वत्र धर्म-प्रचार करना था । इस प्रकार, नारदस्मति- 
में राज्यब्यवस्था, भ्रथेष्यवस्था भौर समाजब्यवस्थाकी उसम 
रूपरेखा प्रस्तुतकी गई है । 


फ़्फफपफ 








ः - पुरुषार्थवोधिनी 


[ छेखक-- श्री पं. श्री. दा. सातवलेकर ] 


* मैंने श्री पे, सातवलेकरजी की छिखी हुई श्रीमकगवद्वीता पर * पुरुषार्थ-बोधिनी ! टीका पढ़ी भौर में 
उससे अत्यन्त प्रभावित हुआ । यह टीका पढकर में समझ सका कि गीता केवछू आध्यास्मप्रैंथ ही नहीं हे, भपितु 
वह इस छोकको बनानेवाछा ग्रैथ भी है। वह संसार छोडकर और वीतराग बनकर जंगलमें जानेका उपदेश नहीं 
देती, भपितु संसारमें ही रहकर पग-प्ग पर आनेवाले संकटोंसे किस प्रकार टक्कर छी जाए, इसका मार्ग बताती 
है। मेरी यह निश्चित धारणा है कि यह प्रत्येक संस्था व काछेजोंके द्वारा एक संग्रह करने योग्य ग्रेथ है। 

७, --महात्मागांधी 

* यह गीता पर पुक अनोखी टीका है, जिसने गीताऊे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो आजतक विद्वानोंकी 
दृष्टिसे ओझल था, भरपूर प्रकाश डाछा है। मुझे यह पढ़कर जलस्त आनन्द हुआ | मुझे आशा है कि पाठक हसे 
हृतयसे अपनायेंगे | --चि. दवा. देशमुख, उपकुछपत्ति- दिछी विश्वविद्यालय 

के 

यह टीका अपने ढंगकी एक ही है। जिस किसीने भी इसे पढ़ा, सुक्तकण्ठसे हसे सराहा। सभी उच्च कोटीके 
विद्वाबोंने इसकी बढ़ी प्रशंसा की । इसकी माँग दसक अतः पाठकोंके आग्रह पर हमें इसकी चौथी भावूत्ति 
निफारूनी पडी। यह ग्रंथ हिन्दी, मराठी और अंग्र भाषाओंमें मिल सकती है, आप भी शीघ्रता कीलिए । 

सिक्षण-संस्थाओं तथा जन्‍्व संस्थाज्षोंकों तथा प्यापा रियॉकों भी डचित कमीशन पर ये पुस्तकें मिर सफेंगी। 





[ मूल्य २०) रुपये ( डा. ब्य, एथक्‌ ) 


ह हि ह पुखरू तथा विस्तृत सूचीपत्रके किए लिखें--- 
व्यवस्थापफ- स्थाध्याय मण्डल, फेस्ट- ' स्वाध्याय मण्डल ( पारडी ),' पारडी [ जि. बछ्सांड ] ( गुजरात, ) 


पृष्ठ संख्या ८५० ] 


प्रातःस्मरणीयस्य हुगृह्वीतनामघेयस्य वेदाच।यस्य माननीयस्य श्रीमतः श्रीपाद- 
क कह तप ० भ टी के न] 
मद्दादपरप दामादरसूना, सातवलकृर कुछ जैस्य अधनबाततम सत्त्फर सूृशतः 


शुभाभिनन्दनम्‌ 
( कब्रिः-- श्री मुनिमेधाजताचार्यः आर्यकबीन्दः ) 





येदानामनुशीलनर बिरतं ब्याख्याशतं यो व्यधाद 
गम्भीराथमनकगृढविषयं संख्यावतामग्रणीः । 
अमान सातवक्ेकरान्वयविधुर्दामोद्रस्यात्मज 
श्रीपादुशरदां शतादपि पर स्वस्थस्स जीव्यात्खुखम ॥ है ॥ 
अनुशीऊन करके मिन्‍्होंते गंभीर अर्थवाले और अनेक गृढ विषयोंवाके वेदोंकी अनेक 
ब्याख्यायें की, जो विद्वानोंमें अग्रगण्य है, ऐसे सातवलेकर वंशके चन्द्रमा, श्री दामोंदरफे सुपुश्र 
श्रीपाद स्वस्थ और सुखी होकर सौ वर्षसे भी अधिक जीते ॥ १ ॥ 


खाहित्य॑ क्रतिधर्मसंगतमर्ल साहित्यसेवारतो 
गीर्चाण्यायंगिरेस्स्थमातृगिरि यः प्राकाशयन्मासिके: । 
आषश्यब्दत एवं मंगलकरैलेंखैस्स लेखेध्वरो 
जीव्याह्लोकहिताय चर्षेशतकादूध्वे यशोचर्ड्नः ॥ २॥ 
सोर्वाणी ( संस्कृत ) भाये भाषा ( हिन्दी 9) जौर मातृभाषा ( मराठी ) इन सासिकपन्रोंकों 
प्रकाशित करके तथा अपने मंगढुकारी लेखोंके द्वारा जो १० वर्षसे वेदिकसादित्यकी सेवामें सेल 
हैं, वे यशस्त्री लेखक सेसारऊे द्वितके लिए सौ वर्षसे भी अधिक जीवें ॥ २ ॥ 


दिक्पालाइ्मिताब्दमायुरमर् सेंघारयन्‌ धर्मधी 
बेदाचार्यपद्रलड्कृतनरस्सम्मानितों राष्ट्रप: । 
गीतालड्जरणो नृवन्धचरणः श्रीपादनामा बच 
पुण्यायोबानि भूषणो विजयतां राष्ट्रोदयेच्छुश्रंशम्‌ ॥ रे ॥ 
दिक्पाल ( ८ ) अंक €( ९ ) आर्थात्‌ ९८ वर्षको आायुको धारण करनेवाके, घमेयुक्त ब॒द्धि- 
बाढें, वेदाचार्यक्री उपाधिसे अलंकृत, राष््रआसकों द्वारा सम्मानित, गीतारूपी अरुंकारसे शोमित, 
मनुष्यों हारा वस्दनीय, पुण्यशाली भार्यावर्तके भूषण, राष्ट्रके उदयकी हुच्छा करनेवाले श्रीषाद 
नामवाले विद्वान्‌ विजयी हों ॥ ३ ॥ 
स्वस्थो युवेव निजकार्य रतः प्रसन्न: कार्योलये स नियमेन कराति कार्यम्‌ 
योगासनानि मनसा5सखुनिरोधपूर्व प्रातस्खदा वितछुते सुनिवन्मनीषी ॥ 8 ॥ 
स्वस्थ रहकर नवयुवकके समान वे अपने कार्यमें ज्यस्त रहते हैं, हमेशा प्रसन्च रहते हैं। 
कार्यात्ययमें वे नियमसे कार्य करते हैं । प्राणायामपूर्वक मनसे योगासमॉकों वे बुद्धिमान्‌ मुमिके 
समान हमेशा प्रातःकाल करते हैं ॥ ४ ॥ 
आदर एप पुरुषः परुषाथेशाली श्रद्धाजुषो मम मतो मितसास्विकादाः 
मेधावतस्य शिक्षुकालत एवं वन्चस्सज्जीवनस्थ कलयामलयोचितस्थ ॥'५ ॥ 
मे पुरुषाथशाली पुरुष आदुश भूत हैं, तथा सात्विक वृत्ियाले ये मेरे किए श्रज्ञाके पात्र 
हैं, मुझ मेघाबतके बचपनसे दी वे वस्ध हैं ॥ ५ ।॥ ७ ७ ७ 


ब्रह्मपिंजीका जीवनदर्शन 


[ छेखक-- भी भास्करासन्द शास्त्री, सिद्धान्त-वाचस्पति, प्रभाकर्र, स्वाध्याय-मण्डछ, पारढी ( गुजरात ) ] 


“-््ज्ण््८्धथ्धर 6 


सन्‌ १९३८ की बात हे मेरी अवस्था उस सम्रय २२ वर्ष- 
की थी, कांग्रेसके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा थी। गुजरातप्रास्तफे 
हरिपुरा नामक प्राममें श्री वाबू सुभाषचन्द्रबोसके समापति- 
स्वम्ें कां्रेसका ५१ वां बहद्वार्षिक अधिवेशन बढ़े ही घूम- 
घामसे होनेवाला था, में भी काज्ी ( बनारस ) से पैदलूयात्रा 
करते हुये हरिपुरा कांग्रेस देंखनेके लिए चछ पडा । काशीसे 
मिर्जापुर, रीवा, सतना, मह॒हर, जबलपुर, हृदारसी, हरदा, 
खण्डवा, भूसावर, बुरहानपुर; अमलतनेर, नन्दुरवार, डोंडा- 
इचा, बारठोछी, नवसारी, डांडी, करडी, मठवार, धारसना 
आदि अनेक नगरों और ग्रामोंमेंसे होते हुए करीब ११ मास 
पश्चात्‌ दरिपुरा कांग्रेसमें पहुँचा । 

ताप्सी नद्दीके किनारे विद्वलनगर बसाया गया था। ताप्ती- 
नदी पर एक भस्थाई पुछ बाँधा गया था। पुछको पार करके 
दूसरे किनारे पर क्षाय नगरका निर्माण हुआ था। आदये- 
समाजके बड़े बढ़े नेता जो कांग्रेसी भी थे आर्यसमाजके 
पण्डालमें वेदिकध्म पर व्याख्यान देने भ्राया करते थे जौर 
बहुतसे छोग वहाँ ठहरे हुये भी ये | में भी आायेनगरमें ही 
ठहरा आर्यपंडाछमें प्रातः और सार्य सन्ध्या यज्ञादि करानेकी 
श्यवस्था सेरे सुपुर्दे की गई, मैंने उसको सहर्ध स्वीकार किया। 
राज्रीसें कांग्रेसका घृदद्‌ अधिवेशन देखने भौर कांग्रेसके बडे 
बड़े नेताक्षोंक भाषण सुनने चला जाया करता था। 

काँग्रेसके खुले क्षघरिवेशनके प्रथम दिन प्रातःकाऊछ यश्षके 
पश्चात्‌ ९ बजेसे लेकर १० बजे तक श्री पूज्यपाद ब्रक्षर्पि जी- 
का वैदिकथर्म पर आयेनगरके पण्डाकमें एक घम्टातक बड़ा 
ही भोजस्वी भाषण हुआ, भारयमुसाफिर कुवैंर सुखछाढूजी 
भी वहाँ पधारे थे उनका सी अत्यन्त, प्रभावशाढी मजनो- 
पदेश हुआ | अधिवेशमका वह पदिछा दिन था, श्रीज्रह्मार्षिजीके 
भाषणका मेरे जीवन पर बड़ा ही प्रभाव पढ़ा। हतका 
स्वास्थ्य उस समय बहुत ही अच्छा गा। शरीर पर खादीके 
सफेद स्वच्छ बख्र कुर्ता और धोती पहने हुये थे सिर पर 
ख्ादीकी ही सफेद गाल्ली टोपी थी इनका यह प्रथम वर्शंन 

डे 


क्र 


भोर भाषण मेरे छिये शर्त सिद्ध हुआ। भौर विचार करने 
कूगा कि वह दिन मेरे छिय्रे कब क्षायेगा जब में इनके 
आश्रममें रहकर इनके साह्षिध्यमें वेदोंका बहदुज्ञान आप्त 
करूँगा । 

हरिषुरा अधिवेशनके समाप्त होने पर सें काशी चला गया, 
काशीसे मुझे छादौर जाना पढा। छाहौरमें जाकर “ झायें डप- 
देशक महाविद्याय गुरुदत्त भवन लाहौर ' में प्रविष्ट कर लिया 
गया । क्षष्ययन समाप्त करनेके पश्चात्‌ आर्योपदेशकके नाते 
दैदिकघम प्रचारमें ऊय गया। वेद्किधर्म प्रचार और देश- 
काये करते हुये तीनवार जेलयात्रा सी करनी पड़ी । 

अनेक भानदोलनोंमें भाग केते ओर विभिश्न क्ेश्रोंमें कार्य 
करते हुये अनेक वर्ष थीत गये, अन्तमें १९६१ है, के जनवरी 
माससें मैं अपने आश्रम दयानन्दमठ दीनानगरमें था, 
एक दिन “ मासिक वैदिकधर्म-पत्निका ' की एक प्रति मेरे . 
हाथ लग गई हैं उसे छेकर पढने लछगा। उसमें भी स्वामी 
सत्यानस्वज्ञी महाराज और जह्धिजीका -चित्र भी दिया 
हुआ था कौर दोनों महानुभावोंके दीर्घतीवन प्राप्त करनेके 
सम्बन्धर्में सी कुछ लिखा था। उसको पढ़कर मेरे अन्दर 
पक दैवी विचार उत्पन्न हुआ, और सोचा ' श्रीभ्रह्मर्षिजीकी 
आयु १४ वर्षकी होगई है, कह वर्षोसे ही मेरी इच्छा इन 
आशममें जानेकी दो रही है ऊेकिन इच्छा रहते हुये सी कवसर 
उपछठ्ध नहीं हुआ, भगर यद अवसर हाथसे निकल गया 
तो फिर अवसर मिले अथवा न मिले यह नहीं कह सकता। 
अतः वेदोकि इतने बढ़े प्रकाण्ड विद्वानके पविन्न चरकोंमें 
जाकर वेदोंका विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये नहीं तो 
फिर पछताना ही रेष रद्द जायेगा, अवसर निकल जानेपर 
फिर कुछ नहीं बनेगा । ” 

अन्तर्भावनाले प्रेरित दोकर मैंने अपने आश्रम सठ दीना- 
नग़रमें आये हुये पूज्य स्वामी सोमानस्दजी महाराज 
€ रिवाही ), और अपने पूज्यपाद श्राचायें स्वामी सर्वा- 
नस्दुजी महाराज अध्यक्ष दयानत्दमर दीनागगर, इन दोसों 


(११८ ) 


महानुभावोंसे विचार विनिमय के पश्चात्‌ आज्ञा लेकर श्री 
अद्मार्रिजीकी पवित्र सेदामें कई प्रष्ठोंका एक ब॒दद्‌ पत्र रिख 
कर भेजा और उसमें निवेदन किया कि * आप अुपझको 
अपने पास बुढानेकी कृपा करें।” जैसाकी मेंने पवित्र 
हृदयसे अन्तर्भावनासे प्रेरित होकर पत्र छिखा था, उसीके 
ही अनुरूप ६ एप्लोंका एक बहुत बडा पत्र अक्ञर्षिजीके स्वयं 
हाथका लिखा हुआ मेरे पास गया। इतना बड़ा पत्र शायद 
ही किसीको अपने पास आश्रममें रहनेके लिये लिखे हों। वह 
पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है जो समय पर श्रकाशित भी 
किया जासकता है मेरे पास सुरक्षित है। उसको पढकर 
मुझे अत्यन्त प्रसब्मता हुईं और अपने पूज्य आाचार्य भौर 
पूज्य स्वामी सोमानन्दजी मद्दाराजसे क्लाज्ञा लेकर स्वाध्याय 
मण्डल पारडीके लिये चछ पडा। रेलगाडीसे यात्राकर देहछी, 
जयपुर, अहमदाबाद होते हुये, २५ जनवरी १९६१ है. को 
प्रातः ८ बजे रविवारके दिन ब्रह्मर्षिजीके पविन्न चरणोंमें भा 
उपस्थित हुआ और कई वर्षोंसे छगी हुई इच्छा पुणे हुई । 
३० जनवरी १९६१ ई ० से बराकायदे मियमित रूपसे 
काये परे छय गया तबसे क्षाश्रममें रहकर इनके बताये हुये 
कार्यकों करता हैँ । यदौँ अह्मर्षिजी पविश्न चरणोंमें रहकर 
मुझे वेदोंका सूक्ष्ताके साथ विशेष अध्ययन करने, मनन, 
चिन्तन, छेखन और जीवन साधनाके करनेका अच्छा मवसर 
मिला है। ३६ वर्षोंमें अञ्लि देवताके २४८३ मन्‍्त्रोंकी हिन्दी 
वेदानुवाद कार्य पूर्ण किया है, “ वैदिक धर्म पत्रिका मासिक 
में तथा ' रामतीर्थ मासिक पश्रिका बम्वह ' में विभिश्न विषयों 
पर अनेक लेख भी किखा | कई छेखों पर पारितोषिक भी 
मिला यह सब ब्रह्मर्षिज़ीके ही कृपाका फ़ल है । 
जबसे में यहाँ जाया हूँ और अश्यर्षिजीके छन्नछायामें 
रहकर काये कर रहा हूँ तबसे छेकर निरन्तर प्रगतिको ओर 
बढता ही जा रहा हूँ। इनके द्वारा दी वास्तविक जीवनकला 
का ज्ञान मैंने प्रास किया है । वाणीका संयम तथा प्रत्येक 
इन्द्रियका संयम इनके प्रत्यक्ष जीवनसे देखकर अपने निजी 
जीवनमें घटानेका प्रयत्न किया हे । 
श्री बह्मार्षिजी यहाँ पारढी आनन्दाश्रममें योगीराज इकर- 
के रूपके विराजमान हैं| इनके अनेक सहयोगी कार्यकर्ता 
क्षपने कार्यमें दत्ताचित्त होकर छगे हुये हैं इनके सिरसे वेद 
ज्ञान गंगाकी पवित्न धारा प्रवाहित हो रही है। जिसमें 
स्नान कर मानव समाज तृप्त हो रद्दा है। इनका परिवार 
अत्यधिक विस्तृत है। बड़े बढे भोगी, महर्षि, राजा मद्दाराजा 


बेदिकि धर्म अगस्त + १९६७४ 


अ्रष्ट विद्वान, उच राज्याधिकारी तथा अनेक प्रसिद कछाकार 
समय समय पर हनके दर्शना्थ भाया करते हैं, और इनके 
दर्शन कर तथा उत्तम ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर आत्म- 
शान्तिके साथ प्रसन्नवदन दोकर चले जाते हैं । 

बहाविंजीके कन्द्र अनेक गुणोंका समावेश हे यह स्वर्य 
कष्ट सहन करके भी छोगोंका कल्याण करते है। ३६ वर्षों 
मैंने इसको कभी किसीपर एकबार भी नाराज होते अथवा 
कोध करते हुये नहीं देखा । यह बह्ाज्षानमें निमम्म रहते 
हुये अहर्निश शुभ कम ही करते रहते हैं। ९८ वर्षकी 
अवस्था होने पर भी, वेदका ही चिन्तन, मनन, छेखन प्रव- 
चन इनका प्रधानकाय है । मैंने इनको कभी भी किसी भी 
परिस्थितिमें निराश और दुःखी होते नहीं देखा। हनके 
दर्शनमात्रसे ही महती स्फूर्ति भोर उत्साह प्राप्त होता हे । 
इनका सुखमण्डरू सदा सर्वेदा गुलाबकी तरह खिला रहता 
है और सूर्यकी तरह ठेजसे दमकता रहता है। यह इतना 
बडा कार्य करते हुये भी जौर इतने बड़े परिवारका बोझ 
बहन करते हुये भी विदेह महाराजा जनककी तरद् संसारसे 
निर्किप्त होकर जरमें कमटकी भाँति रद्द रहे है। इनका पवित्र 
जीवन सबके किये अनुकरणीय हे । 

प्रतिदिन ब्राह्ममुहटूतमें प्रातः:काऊ उठकर शौच, स्नान, 
सन्ध्या वन्दनसे निवृत्त द्वोकर शुद्ध. मायके दुग्धका सेवन 
करते हैं, हनका भोजन सात्विक, पवित्र निरामिष होता है, 
ओजनके समय घरके दूसरे छोग भी एक साथ बैठकर वेद- 
मन्त्रोंका पाठ करके पुनः एक साथ भोजन करते हैं यद्द हनकी 
परम्परा है, सब काम ठीक समय पर करते हैं, चाय, कहदवा 
तथा किसी भनन्‍्य नशीले क्षमक्ष्य पदार्थोका कभी भी सेवन 
नहीं करते हैं । हृनका जीवन नियमित भौर भव्यन्त संयमी 
है, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और द्वेघादिसे बिलकुक रहित हैं, हर 
अवस्थामें प्रसच्च रहते हैं, ईश्वरपर अटर विश्वास है, सब 
कास इश्वरीय काम समझ पर पविश्न भावना एवं श्रद्धासे 
करते हैं। आसन, प्राणायाम आदि योगाक्नोंका मभ्यासत 
बरावर चल रहा है ओर समाधिसें निमझ होकर बहाके दरशैन 
करते हैं इनके दीघेजीवी होनेका यही मुझ कारण है । 

क्षाज इनके ९८ वें वर्षो पर अपनी श्रद्धाम्जलि इस रेखके 
रूपमें लिखकर मैं समर्पण करता हूँ और परमपिता परमा- 
स्मासे प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभो ! ऐसे पवित्र गुभोवाके 
ब्रह्मर्षि और अनेक वर्षोतक स्वस्थ, प्रसश्ष रहते हुये सानव- 
पमाजकी सेवा करते रहें । हु 
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पूज्यचरणस्य पण्डितप्रकाण्डर्य 
भीमद! श्रीपाद-दामोदर-सातवलेकर मदद द गस्य सेवायाम 


अभिनन्‍दनम्‌ 


कविवरः-- प्रा. जनमेजयः, विद्यालंकारः, एम., ९., शाक्ली 





ज्रै 


(हि ] 
योगे पतञआलिसमो आस जितेन्द्रियो5सि, श्रीकृष्णताम॒पगतो उसि च कमेयोगे ! 
दैपायनस्त्वमासि वैद्कितत्ववेत्ता, बन्दे मद्ापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
[२] 
मुख्यो3सि पौरुषवतां विदुषां वरेण्यो, वेदोदयाय कृतवानसि भूरियत्मम्‌। 
सम्मानपात्रमसि सर्चजनस्य भूयो, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ४ 
[३] 
घन्या मही थ खलु दक्षिणभारतस्य, या त्वामसूत जगतीतलरत्वभूतम्‌ । 
धन्यौ तथैव पितरों तब जन्मदो यौ, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
[४] 
अस्मादशाश्व बहवः खलु धस्यघन्याः, ये शिष्यतामुपगतास्तव पुत्रतुल्याः । 
मार्गप्रद्शकतमो5सि सदैव येषां, वन्दें महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
४ [५] 
श्रीपाद इत्यमिहितो5सि निजेन नाम्ना, दामोद्रस्त्वमसि सातवलेकराव्यः । 
देशस्य रत्नमसि भूषणमार्यजातेः, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द्म्‌ ॥ 
[६] 
पुण्य यशः सुखसम्रृद्धिमनामयत्वं, नित्य छलमस्व कृपया जगदीश्वरस्य । 
जीव्याद्‌ भवांध् शतकद्भयवर्षसंघं, बन्दे मह्ापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
[ अभके किए देखिए ४४ २२२ ] 


"ज्ध्ज्््ह् सुक- 


वेदमूर्ति सातवलेकर 


( केखक-- भी राजेन्द्र विधाधतशास्थ्री ) 


(०) 


० पण्दित श्रीपाद दामोद्र सासवलेफरणीके कामसे 
कौन परिचित नहीं है! स्वाध्याय-मण्डलू द्वारा इन्होंने 
संस्कृतभाषा, वेदविद्या भौर भारतीयसंस्कृतिके प्रचारके 
लिए अनन्य निह्ठासे जो परिभ्रम किया है, वह भाजके समय 
में भट्गितीय है। ”” 

उपरोक्त झब्दोंमें काका कालेटकरने पण्डित सातवरकरजी- 
की प्रशंसा की है। १९५९ में भारतके राष्ट्पतिने भारतके श्रेष् 
बिद्वानके रुपमें इन्हें सस्मान पत्र दिया भा। 

पण्डितजीने अ्षपती संस्था स्वाध्यायमण्दछ द्वारा बेदोंके 
विषयमें, उपनिषदोंके विषयमें, वाक्मीकीय रामायण और 
महाभारतके विषयर्में अनेक पंथ प्रकाशित किप्‌ हैं। उसके 
अलावा अथववेद और सामवेदका सुबोध भाष्य, गौके विषयमें 
वेदंत्रके सेग्रहके रूपमें गो ज्ञान कोष, श्रीसद्‌ भगवद्गीवाके 
ऊपर अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन युक्त ४ पुरुषाथवोधिनी ”? 
टीका तथा कन्यान्य विषयोंके भी अनेकों ग्रेथ प्रकाशित किए 
है। ये अथ हिन्दी, गुजराती और मरादी भाषाओंमें प्राप्य 
हैं। भगवद्वीताकी यृद्टत्काय पुरुषायैबोधिनी टीकाका अंग्रेजी 
अनुवाद भी प्राप्य है। इसके अछावा अस्य क्षग्रेज़ी प्रकाशन 
भी हैं। वेदिक धर्म ( दविन्दी मासिक ), वेदसम्देश ( गुजराती 
मासिक ), पुरुषार्थ ( मराठी मासिक ), शमृतकूता ( संस्कृत 
औमासिक ) क्रमशः पेंदीभादी, युजरातीआषी व मरारीभाषी 
लोयोंसें वेदिक संस्कृति और संस्कृत प्रचारका प्रशंसनीय 
कार्य कर रहे हैं। पण्डितजीके तत्वावधानमें संचारित संस्कृत 
आपषा अचार समिति, स्वयं शिक्षक पदधतिसे संस्कृत शिक्षण 
का कास गत १५-१६ वर्षोसे कर रद्दी है। इस समितिके 
संस्कृत अचारके केगद्र भारतके सभी राज्यों लौर अफ्रीका 





भी हैं। भात १३०० के हगरभग केन्द्र हैं, मितमें ७गर्भग 
४५ हजार विद्यार्थी प्रतिवर्ष सम्मिक्तित होते हैं। क्रफ्रोकाके 
जओोहानीसबर्ग और स्प्रेग्समें भी केन्द्र हैं। हन फेस्त्रोंके केन्द 
श्यवस्थापकोरमें कई भुस्लिमभाह भी हैं। इन परीक्षाभोंके 
अछावा वेद, गीता, उपनिषद्‌ ज्लादिकी परीक्षाओंकी भी 
स्यवस्था है। इनके छिए संस्कृत पाठमाका ( १४ भांग ), वेद- 
का स्वयं शिक्षक, वेदपरिचम ( ३ भाग ) इत्यादि ग्रंथ भी 
प्रकाशित किये हैं । 

पण्डितज़ी ग्रोग महाविधालय और वेद महाविद्यालय 
भी चढछांते है। जिसमें विद्यार्थेभोंको यौगिक व्यायाम फढ्ति 
तथा वेदका शिक्षण ब्रिना मूल्य दिया जाता है। 

ज्षानगेगाक़े प्रवाहकी बदते हुए रखनेक लिए श्री पण्डित- 
जीके इस जीवन कायेके पीछे एक बड़ा इतिहास है । सार्वत- 
वादीके नजदीक मद्दाराष्ट्रेक एक छोटेसे गांव “ कोछगांव ” में 
श्री पण्डितजीका जन्म हुआ पण्डितजी सावतदादीमें २२ 
वर्ष रहे और प्राथमिक्र शिक्षा, चित्रकला शिक्षा मौर शाखकी 
शिक्षा भी वहीं प्राप्त की । 

डसके बाद विशाल कार्यक्षेत्रकी सोजमें १८८५ में बम्बई 
भाकर ये सर जे, जे स्कूछ शॉफ आद्टसमें पोर्टेट पेंटिंगका 
अम्यास करनेके किए प्रविष्ट हो गए | तथा वहांसे अच्छे 
सिम्रकार बनकर निकले। इन्होंने उसके बाद पेंटिंगके विभिन्न 
प्रद्शनियोंमें बहुत सारे पदक कौर पुरस्कार भी प्राप्त किए 
कई वरंतक उसी स्कूछमें अध्यापकपद पर भी कार्य किया। 

पण्डितजी १९०० में हैदराबाद गेए और वहां अपना 
स्टूडियो भी खोला। मिजाम और दूसरे नवाबोंने इनकी 
कछाकी सच्छी कतुर की शोर इन्हें भक्छा कोल दिगा। चितर- 


येदमूर्ति लातघलेकर 


कलाके साथ-साथ पण्डितजीका वेदका परिशीलन भी जारी 
रहा और इन्होंने दैदराबादसें कौर उसके आसपास ' पैदिक- 
सम्यता ? पर ध्यारुयान सी दिए । हन व्याख्यानेसि पण्डितजी 
बेदविद्याके विद्वानके रूपमें संसारमें विख्यात हुए। भारतकी 
प्रख्यात कदिमित्री * भारत कोकिका ' श्रीमती सरोजिनी नायडू 
व उनके पिता श्री क्घोरनाथ चट्टोपाध्याय दोनों ही पण्डितजी- 
की बूस व्याख्यान प्रवृत्तिमें खूब रस लेते थे । डॉ. भघोरनाथ 
इसके कहे व्याख्यानोंमें अध्यक्ष भी बने । इनके व्याख्यानोंसे 
हेदराबादका परिटिश रेजिडेण्ट भड़क उठा और उसे इनके 
ब्याख्यानोंमें राष्टीयताकी ज्वाका भड़कती दिखाई दी। इस- 
किए उसने निजामसे इन्हें "देश निकाला” का दण्ड देनेके 
लिए कद्दा है। निजामके हृदममें इनके प्रति बडा आदर था, 
इसलिए उसने अपने सचिवसे इन्हें कद्छवाया कि ये अपनी 
स्याख्यान प्रजृत्ति बन्द कर दें। पर अपनी आत्माके विरुद्ध 
एक आत्मवान्‌ केसे जा सकता है ? झतः इनकी प्रवृति चालू 
ही रही । भन्तमें ब्रिटिश रेंजिंडेण्टके निरन्तर दुखाव के कारण 
मज़बूरन इन्हे निआामने देशसे निर्वासित किया। 

पण्डितजीके पीछे ब्रिटिश सरकारका इस प्रकार द्वाथ 
मोकर पीछे पड जानेका एक कारण यद्द भी था कि दैदराबाद- 
में रहते हुए इनकी ' वैदिक राष्ट्रगीत ” नामकी पुस्तक 
बस्वई तथा प्रयागसे क्रमशः मराठी और हिन्दीभापामें एक 
साथ प्रकाशित हुईं | भारतीय नागरिकोंमें राष्ट्रीयलाकी भावना 
को उक्सानेवाली किसी भी प्रवृत्तिको दबा देनेमें तत्पर 
पिटिश सरकारने प्रकाशित होते ही इस पुस्तककों जब्त कर 
लिया । और इसकी प्रतियोंको जछा दिया। इस पुस्तकसें 
पण्डितजीने अथववेदके कई सृक्तोंका अनुवाद क्लौर उनकी 
ब्याख्या की थी । 

हैवराबादसे चछकर श्री पण्डितजी गुसकृछ कांगडीमें 
चित्र॒कछा भौर वेदविद्याके शिक्षकके रूपसें काये करने कूगे । 
इन्हें स्वामी अ्रद्धानन्दजीका पूरा सहयोग मिक्का ! वहां इन्होंने 
+ देद्कि प्राथनाका शोजस्वरी सन्देश” शीर्षक शक छेख 
मराठीमें लिखा जो कोर्हापुरसे प्रकाशित होनेवाले “ विश्ववृत ' 
नामक मासिक छपा । 

इस केखके प्रकाशित दोते ही ब्रिटिश सरकारने बढोंदारे 
सद्दाराज श्री सयाजीराद सरायकवाइकों पश्डितज़ी पर केस 
करनेका आदेश दिया। पर महाराजने निडरतासे ब्रिटिश 
सरकारसे कह दिया कि बेदिकबियाके अचारके किए पण्डित- 


(३५११ ) 


जी बंहुत उपयोगी काम कर रहे हैं इसलिए पण्डितजीके 
उपर केस नहीं कर सकता ।, 

इस दांवके क्षसफल दो जाने पर जिटिश सरकारने दूसरा 
दांव सारा और कोल्‍ल्हापुरके महाराजा पर दुधाव ढाछा। 
४ विश्वृत्त ' के सम्पादक, प्रकाशक और मुद्धक पर मुकदमा 
खछा और उसमें एक अंग्रेजी स्यायाधीशने प्रत्येकको ३॥ वर्ष- 
की सरूत केदकी सजा दी | उस सम पण्डितज़ी गुरुकुछ 
कांगडीमें थे अतः उन्हें: वद्धांसे गिरफ्तार करके हाथ पैरोंमें 
अजीर डाल कर बिजनौर जैलमें बन्द कर दिया गया । एक 
मद्दीनेके बाद मुकदमेके छिए हन्ई कोल्दापुर ढे जाया गया । 
वैदिक प्रार्थनाके विषयमें लेख लिखनेके कारण इन्हें एक 
अपराधीके समान सशस्त्र पुलिसके पहरेमेंछे जाया गया। 


कोल्‍्द्वापुरमें पण्डित ती १॥ वर्ष केंदमें रहे। उस समन 
थवियोसॉफिकल सोसायदीकी तात्कालीन अ्रध्यक्षा डॉ, एनी 
बेसेण्टने कोल्दापुर महाराजाके नाम एक पन्न लिखा कि 
पण्डितजीकीं क्नावश्यक कष्ट न दिए जाएं । उसवफ्त. पष्डित 
जी वियोसोफिकल सोसायटीके अम्तरंग सदस्य थे। इस 
पन्नका अच्छा प्रभाव पड़ा । 

अन्तमें पुक भारतीय न्यायाधीशने इन्हें निर्दोष मुक्त 
कर दिया और साथ दी अंग्रेज स्थाभाधीशकी शाकोचना भी 
की । इस पर नाराज होकर सरकारने उस भारतीय न्यायो- 
घीशको बर्खास्स कर दिया। 

कोल्‍्द्ापुरसे छूटकर पण्डितज्ी छाहौर गए और वहां 
करीब नौ वर्ष चित्रकारके रुपमें काये किया। काइमीर, 
पटियाढा, जयपुर और ग्वालियरके महाराजाओंने इनकी 
कलाको कच्छा संरक्षण दिया। इस समय भी चित्रकंडाके 
साथ-साथ वैदिक-विद्याके विमिद्न विषयों पर ब्याख्यान देने- 
की इनकी प्रिय प्रवृत्ति तो चाल रही ही। भ्याव्यान देने त्रे 
मुल्तान, रावरूपिण्डो, पेशावर कौर दूसरे अनेक शहरोंमें 
जादे थे। पंजाब केसरी छाला छाब्रपतरामने भी इनके 
ब्याल्यानोंमें सूथ रस छिया। , 

इसी समय जलियांवाले बागका दृष्याकोड हुआ भौर 
अनेक निर्दोष वाऊक, स्री और पुरुषोंका रक्त बहा। पंजाब 
में वातावरण चहुत सर्फोटक होगया | प्रिटिशसरकारके दिके 
में यद ददझ्यत बैठ गई कि पष्चितओके ब्यास्यान कोगरोर्मे 
वेशग्रेमकी भावना जगाता है भोर इर्हें स्वार्वभ्यकी प्रेरणा 


( ३२२ ) 


बेता है | इसलिए सन्‌ ३९१८ में डन्हें पंजावसे निर्वासित 
कर दिया। 


पेजाबसे पण्डितती आोघ रियासत (जि. सताहा ) में 
भागे । भौंधके राताने सहायता दी और ब्रिटिश सरकारको 
किल दिया कि पण्डितजीकी प्रशृस्ति कब वेदोंतक ही 
सीमित है । सन्‌ १९१८ से १९४८ तक इन तीस वर्षोमें 
परण्डितजीने वैदिक साहिस्यमें संशोधनका कार्य किया। 
सन १९४८ में राज्योंक विलीनीकरणके बाद पण्डितजी 
सूरत जिछे ( जब बढूसार जिले ) के भन्तर्गत पारडी तालुकामें 
भाए और सम्प्रति वहीं पर वेद-संशोधनका काम करते हैं । 


« अनस्ताः वे बेदाः ' वेदशानका अन्त नहीं है। भर 
भाज ९८ वें वर्षकी भायुमें भी पण्डिसजीके श्ञानपिपासाका 
जब्त नहीं है। 


चैेविक धर्म : सितम्बर १९६४ 


; स्वाध्यायप्रबचनाभ्या_ न प्रमद्तिष्य * स्वाध्याय और 
प्रवर्यन करनेमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, इस शांसततको 
आल्लाके अनुसार इतनी दृद्धावस्थामें भी रोज सात फैटे 
पण्डितजी वेद विषयक लेखन कार्य करते हैं। पण्डितजीकी 
अभिलाषा यदी है कि जिस प्रकार विश्वकी १३०० मभाषा- 
भोंमें बाइबिलका अनुवाद प्राप्य हे उसी प्रकार वेदके अनु- 
वाद भी सुलभ्य हों । हतनी उमरमें इतना काये, इतनी 
बड़ी अभिछाषा वस्तुतः प्रशंसनीय है और सरुणोंके किए 
अनुकरणीय है । 

आधुनिक युगके मद्दान्‌ ऋषि पण्डित श्रीपाद दासोद्र 
सातवलेकर चिरकारुतक जीये और ' भूयश्र शरदः शतात्‌ * 
होकर मानब्रोंको प्रेरणा देते रहें । 

( गुजराती * नवनीत ” साखिकसे साभार ) 








पूजनोब श्री पण्डितं भीपाद दामोदर सातवलेकर महोदयकी सेवामें 
अभिनन्‍दन 
( मूल संस्कृत कोकोंके रचयिता कविवर-- श्री अनमेंजय विद्यालंकार, एम. ९., शात्री ) 


[१] 
योगाम्यासमें आाप महर्षि पतक्षछिके सदश हैं, जितेन्द्रिय हैं, कर्मयोग़में क्षाप श्रीकृष्णजीके समान हैं, बेविकतत्वीके 
झानमें कप भद्र्षि कृष्णद्रैपायन न्यासके तुल्य हैं, हे महापुरुष ! भापके चरणकमलोंसें बार बार प्रणाम हों । 


[२] 
पुरुषार्थशीरू छोगोंमें भाप मुख्य हैं, विड्वानोंमें श्रेष्ठ हें, वेदोंके विषयमें आपने महान्‌ प्रयर्त किया दे, सब जनताके 
जाप सम्मान भांजन हैं, दे मद्ापुरुष भाषके ! चरणोंमें शतशः प्रणाम हों। 


[३॥ ह 
सचमुच ही दक्षिण भारतकों भूमि घस्य, हे कि जिस भूमिने आप जैसे मररत्नको जुल्म दिया, झापके सातापिता भी 
घन्‍्म-भम्य हैं, हे महापुरुष ! भापके चरणोंमें झतशः प्रणाम हों । 


[8] 
मै तथा मेरे जैसे भम्य भी बहुतसे ध्यक्ति धन्य हैं कि जो आपके प्रिय शिष्य रह चुके हैं तथा जिम्दें भापने पिठृवत्‌ 
स्नेह भी प्रदान किया हे जौर जिन्हें जापने सदा मार्गप्रदशन किया है, दे महापुरुष ! भापके चरण कमकोंको शठद्राः प्रणाम । 


[५] 
श्षीपाद भापका निज मास है, किम्तु सर्वश्र शाप आीपाद दासोदर सातवलेकर इस पूरे नामसे प्रसिड हैं, क्षाप भारत- 
अर्धके राम हैं, भाप लार्यमातिके सृष्रण हैं, हे महापुरुष ! आपके श्रीचरणोंमें शतश्ः प्रणाम हों । 


[६] 
ज्गवीखर परमात्माकी कृपासे आपको पुण्य और यश और सुस और समृद्धि भर भारोग्य सदा प्रास हों, बाप दो 


सौ वे जीवित रहें, दे महापुरुष ! लापके चरणारविश्दोंको शतशः प्रणाम | 


महामनीषी प॑. सातवलेकरजी का 


अभिनन्‍दन 


[ ९८ वें जन्मदिवसके उपलब्यमें ] 





कवि--- भरी धर्मदेव विद्यामार्तण्ड, स. सम्पादक ' यज्षयोगज्पोति ! 


के 
महामनीषी सातबलेकरजीका करते अभिनन्दन ! 
प्रतिभाशाली वेदविशारद, बुधका करते अभिननन्‍्दन ॥३१॥ 
जिनने अपना निर्मल जीवित, किया वेदके है अर्पित । 
सौम्यसरलतामूर्ति देवका, हम सब करते हैं बन्दन ॥२॥ 


शुद्धरूपमे वेदोंका, मुद्रण जिसमें आकर्षण । 

इसी लक्ष्यको रखकर जिनने, किया प्रशंसित नितप्रयतन ॥ ३ ॥ 
जनता क्षुतिकी उत्तमाशिक्षा, ले नित होवे लाभान्वित । 

इसी ध्येयसे ग्रन्थ बनाये, उत्तम जिनमें श्रुतिचिन्सन ॥#8॥ 
दीधेकालूतक नित सन्ध्याकर, दीर्घ आयु जिम पाई श्रेष्ठ । 
शतवर्षोंसे अधिक जिये वे, करते धरभुका कर्म भजन ४ ७५॥ 
चित्रकार वर श्रेष्ठ अलावित्‌ , पाई जिनने कीर्ति विमल । 
स्वतन्त्रताके समर समयमें. उसमें अर्पित शुभ जीवन. ४६॥ 
संस्कृतभाषाके प्रचारमें, जो दिनरात परायण हैं । 

कैदिक संस्क्रातिके प्रतीक उन, सज्जनका हो आराधन ॥७॥ 
भाष्य किया वेदोका गीता, का उत्तम उपनिषदोंका । 

भारत रामायण अज्लुवादक, बुधका सदा करें छुमिरण. ॥<८ ४ 
गोहत्या हो बन्द वेशमें, सुरभाषा घर घर फैले । 

बेदोंका स्वाध्याय करें सब, यह ही जिनको ऊगी लगम. ॥९॥ 


कर्म योगका अतिशंय उत्तम, है आदर्श रखा जिनने । 
उनके पावन चरणोंमे हम, रखते अ्रद्धादिव्य छुमन ॥ १० ४ 


है २ ५ 


अपने श्रद्धेयके साभिध्यमें 


( रेखक-- श्री श्रुतिशील शर्मा, एम्‌. ए, सम्पादक “ अमतरूता ” ) 


सन्‌ ६० की बात | उन दिनों में होशियारपुर ( पंजाब ) में 
भा, वहीं हिन्दीके प्रख्यात लेखक श्री महेन्द्र कुलश्रेष्ठसे मुला- 
कात हुईं। बातचीतके दौरानमें ज्ञात हुआ कि स्वाध्यायमण्डल 
संस्थामें कतिपय कार्यकर्ताओंकोी आवश्यकता है। मेंने भी 
झममने भावसे एक पत्र मण्डलके अध्यक्ष ' श्री सातवलकेरजी 
के नामसे डाक दिया। २-३ औपचारिक शोर अनोपचारिक 
पतन्नोंके बाद मुझे अध्यक्षका निर्मेश्ण सिका | ओर इस प्रकार 
२२ झंग़रत सन्‌ १९६० को तबके अध्यक्ष और भवके 
अद्भेय श्री पूज्यवर्य पण्डितज़ीसे प्रथम साक्षात्कार हुआ । 
इस साक्षार्कारके मूल कारणीभूत श्री महेन्द्र कुलश्रेष्ठका में 
कृतञ्ञ हूँ, जिनकी प्रेरणासे मेरा यहां भाना संभव हुआ। 


- तब मैंने उन्हें अपने अध्यक्षके रूपमें देखा, और अध्यक्ष 
, हैं रूपसें ही उनका सम्मान भी किया। पर वे आज सेरे 
औीवनके एक भावश्यक घटक बन गए हैं, या फिर कहूँ कि 
मैं भी उनके जीवनका एक घटक बन गया हूँ। अब भी 
यधपि मेरे भध्यक्ष हैं, पर मेरे लिए दे अब भध्यक्ष कम और 
अद्वेय ज्यादा हो गए हैं। मण्डलके मेरे कार्योंमे उनकी 
अध्यक्षताके डइण्डेकी भीति कम है, अद्धेयताका मूल्य ज्यादा। 


उनके जीवनंके संस्तरणों, कृतियों एवं व्यवहारोंके विशले- 
धणात्मक अध्ययतने एक ऐसे मनुष्यका रूप मेरे सामने 
प्रस्तुत किया, जो “ सरल, निष्कृपट हृदयवारा, निःस्वाय 
प्रेम करनेवाला, वस्चोंके समान भोछा हसके साथ ही महान्‌ 
विद्वान्‌ , मदान्‌ ेखक तथा यशोमूर्ति है। ” अपने इस भोले- 
पनके कारण उन्हें जीवनसें कई बार धोखा भी खाना पड़ा, 
पर इस पर उस्दोंने कभी प्रश्मात्ताप नहीं किया। उनका 
कहना है " स्वये धोखा खाना अपडा है, पर दूसरोंको घोखा 
देगा बुरा है। घोखां देनेवालेकी आव्मंशक्तिमें न्यूमता 





भाती है। इसलिए मुझे इस बातकी प्रसफ्तता हे । मैंने अपने 
जीवनमें भाखा खाया ही खाया है किसीको दिया नहीं। ” 


जब एक चतु्थाभ्पीने घोखा दिया 

यह उन दिनोंकी घटना है, जब मण्डढका स्थानान्तरण 
पारडीमें हुला ही हुआ था। औंधसे पारडी स्थानान्तरित 
होनेके कारण मण्डरको ६०-७० हजारका घाटा उठाना पडा। 
क्षत: उससमय मण्डछ एवं पण्ठितज्ञी सभी भार्थिक विपक्षा- 
वस्थामें थे । और जो भी आगन्तुक नाता था उसे मण्डछुफी 
जआार्थिक विपक्नताकी कद्दानो कह सुनाया करते थे। ये स्वये 
कहते हैं “ मैंने अपने व्यक्तिगत जीवनके लिए किसीसे अभी 
तक एक कौडी भी नहीं मांगी, उससें मुझे छूज्जाका भ्रजु- 
भव द्वोता हे। पर मण्डलके काय्यौके लिए छोगोंसे मांगनेमें मैं 
कभी नहीं शर्माया।” एक दिन एक स्वामीजी पधारे, बातचीत 
के दौरानमें उनसे भी पण्डितजीने मण्डरुकी आर्थिक दशाकी 
बात कही । स्वामीजी बड़े ध्यानसे इनकी बात सुनते रहे 
फिर बोढे- “ क्षापको वेदानुवाद मुद्रणके लिए कितने घनकी 
क्ावश्यकता है ! 

# यही करीब २-३ काखकी / पण्द्ितजीने उत्तर दिया 

८ जस्त !! हृतना धन तो मेरे छिए कुछ सी महीं है। हतना 
घन में क्षापको अवश्य दे दूगा। हेदरावाद रियासततों 
९-१० छाखकी मेरी इस्टेट है। उसे में बेचना चाहता हैँ । 
बिक जाने पर जो धन आएगा , उसमेंसे २-३ छाख्र तो मैं 
आसानीसे दे दूंगा । पर...... । 

४ पर क्‍या  ” पण्डितज्ञीने पूछा । 

“पर बात यह है... कि वह हृस्टेट भाजकल केल्त्रीय सरकार 
के कब्जेमें है, सरकारसे मेरा पत्र ज्यवहार चढ़ रहा है| कई 
मार मैं दिल्ली सी दो भाषा हूँ । भाशा है कि वह इस्टेट शीक्ष 


अपने श्रद्ञेयफे सामिष्चमे 


ही मेरे कब्जसें आआएगी। पर इस दौदधूपमें मेरे दृजारों 
रुपये उठ चुके हैं भौर अभी ग जाने कितनी बार इसी तरदद 
आना जाना पड़ेगा | इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं 
है। अतः यदि क्षाप इस समय १००० रु. दे सकें तो अत्यन्त 
कृपा दोगी। ? 


श्री पण्डितजीने बेंकसे एक हजार रु, केकर उन स्थामीजीको 
दे दिपु। पर डस समयसे वे ऐसे गायव हुए जैसे गधेके सिरसे 
सींग । यह संस्मरण उन्होंने स्वयं मुझे सुनाया । 


एक एजेण्टकी चालाकी 


यद्द मेरे सामनेकी घटना है । एक आदमीने, जो अपने 
किन्हीं अपराधोंके कारण नासिकक्ने सेंट्छ जेलमें बन्द था, 
जेकसे छूटकर पण्डितजीको पन्न छिखा कि मैं जातिसे ब्राह्मण 
हूँ, पर अपने करमोसे केदी हो गया। अतः अब झआपकी 
सेवा करके अपना जीवन सुधारना चाहता हूँ । अतः मुझे 
सुधरनेका अवसर क्षवहय प्रदान करनेकी कृपा करें । 


ब्यक्ति सुधारणाकी इच्छासे पण्डितजीने न केवल डसे 
बुछा ही लिया अपितु नासिकसे पारडीतकका किराया भी 
भेज दिया। वह आया और मण्डलके प्रकाशनोंका सेल्स 
एुजेण्ट नियुक्त हो गया । नम्बर एकका बाठनी और अपने 
बातोंसे छोगोंको फंसानेकी कलामें भरपूर माहिर । पहले 
कुछ दिन उसने ईमानदारीसे काम किया और फिर बादमें 
अपनी कछाबाजियां दिखानी शुरु कों। वह लोगोंसे मण्डलकी 
पुस्तकोंके छिए धन पेशगी छेता भौर खा जाता। मण्ढर 
कार्याछयमें सूचना न भानेसे पुस्तकें नहीं भेजी जातीं, फिर 
छोगोंके पत्र आते | यद तांता कई दिनों तक चला । पर 
बादसें जब भण्डाफोद हुआ तो डसे नोकरीसे अलग किया । 
कहयोंने डस पर दावा दायर किया और अब वह जहांसे 
बाहर भाया था, यहीं पर फिर पहुंच गया या पहुंचा 
दिया गया। 


इस प्रकार जपने भोकेपनके कारण परक्टितजीने भपने 
जीवनमें घोखा साया, पर अपने भोलेपत पर उन्हें कभी 
पश्मात्ताप नहीं हुआ। 


तुप व्यवहारशन्य रहोगे- गुरुजीका कथन 


जॉजके गाब्दोंसें व्यवहारका शयथे है- भवसरवादिता 
४ 


(३२५ ) 


घोखा देना, दगा दे कर अपना स्वार्थ पूरा करना, जैसे भी हो 
सके घन पैदा करना आदि आदि । इन भर्थोंमें प्रयुक्त हुए 
हुए आधुनिक न्यवद्वारसे श्री पण्डितजी सर्वथा झन्‍्य हैं। 
जब ये सावरन्तवाडीमें पढते थे तब इनके गुरुजीने इन्हें 
कहा था- “ श्रीपाद तुम चाहे कितने ही बढ़े विद्वान हो 
जाओ, पर रहोगे तुम सर्वथा व्यवहारशून्य ही। तुम इस ससार 
के साथ निपटना अपने इस जन्म तो सीख नहीं सकते, आरे 
की भगवान्‌ जाने। ”? इन शब्दोंका स्मरण भाज भी पण्डितजी- 
को दो क्षाता है तो कहते हैं कि मेरे गुरुतीका कथन सर्वीश- 
में सत्य निकला । इस संसारकोी अभी तक न पहचान सकनेके 
कारण कई बार ठोकरें खाई, पर हर ठोकरने इनके संकल्पकों 
ओर भी दृठ किया कि ते कभी किसीको धोखा नहीं देंगे। 
एक बार इनके आात्मीयने ही इनके साथ दगाकी, पर उस 
आत्मीयके साथ अनेक बार मुझाकात होने पर भी इन्होंने 
उसका प्रसंग नहीं छोडा । 
तुम मुश्ते जो भी दण्ड दोगे में 
सहषे खीकार करूंगा 

मण्डरूकी आाधिकविपज्ञता कभी कभी उनके जरदर धनी 
निराशा पैदा कर देती है । इस निराशाके प्रवाहमें यह भी 
कह जाते हैं कि “ कभी कभी मुझ्ले बडा पश्चात्ताप होता है 
कि यद्द वैदिक संशोधनका कार्य मैंने शुरू किया ही क्‍यों ? 
यदि में इस झंझटमें न पढता तो भाज एक संस्था चलानेकी 
त्तिन्‍्ता तो मेरे सिर पर न होती । ”” 

यह चिन्ता आज भी उनको तेग करती है कि इस 
मण्डलकी क्षार्थिक दशा कैसे सुधरेगी ? श्रीमन्‍्त तो इस ओर 
देखना भी पसन्द नहीं करते ओर जो पसन्द करते हैं उनके 
पास धन नहीं ! क्‍या करें । 

ऊैंने कई बार उन्हें ठांदस बेघानेका प्रयश्न किया, एक दिन 
फिर वे इसी चिल्तामें थे । बार बार समझाने पर भी उनको 
मानते हुए न देखकर मुझे गुस्सा चढ़ काया और बोछा- 
/ झाप मेरे बार बार कहने पर भी चिल्ता नहीं छोड़ते हैं । 
आपकी आयु अब चिन्ता करनेके छिए नहीं है। क्षव इस 
मण्डछकी चिम्ता अपने उत्तराधिकारीके लिए छोड दीजिए । 
मैं तो हरा आपका नौकर, क्षतः जब आप मुझे जवाब दें 
देंगे, तब मुझे मण्डल छोड देना पडेया । इस कारण यदि 
मुझमें झापका विश्वास न भी बैठे, तो थद्दोँ आपके सुपुत्न तो 


(२२६ ) 


हैं दी वे मण्डरकी चिम्ता करते रहेंगे। क्षाप क्यों पिना 
कारण दुःखी होते है?! 

इन शब्दोंसे पण्डितज़ी बढ़े दुःखीसे हुए जौर योछे “ मैंने 
लापको क्रभीतक कभी भी नौकर नहीं समझा, आपको मैंने 
सवा इस मण्डलका भ्रविभाज्य सदस्य ही समझा है। पता 
नहीं भाज जाप फैसी बाठ कर रदे हैं! यदि कनजाने क्षापके 
पति मुझसे कोई अपराध दो गया हो, तो उसके लिए आप 
मुझे जो भी दण्ड दें, उसे में सहर्ष स्वीकार करनेके लिप 
तेय्यार हूँ। ” 

सुनना था कि मेरे ऊपर घडों पानी पढ़ गया भोर में 
बिल्कुल ठण्ढासा हो गा । फिर कभी मैंने इस बातकी चर्चा 
नहीं की । 


परमेश्वर सहायक 

ऐसे पुनीत उद्देशयवाके तथा इृहसंकल्प व्यक्तियोंकी 
परमेश्वर भी सद्दायता करता है, इसमें कोई शक नहीं। भरी 
पण्डितजीने स्वयं यह संस्मरण झुनाया था “जब शुरु झुरु 
में कुछ देदमंत्रोंढी ब्याख्या छापकर मैंने विविश्व संस्थाओं, 
भार्यसमाजों और ब्यक्तियोंको भेजी और यह भी प्राथना की 
कि यह पुस्तक आपको भेजी जा रही है अतः कृपा कर इस 
पुस्तकका मूल्य क्षाउ धाने जाप भेज दें, तो उसकी प्रतिक्रियामें 
१०-१५ ने ही मूल्य भेजा, कुछने पुरुतकरे लिए केवल भाभार 
प्रकट किया और अधिकांश व्यक्तियोंने आभार प्रकट करना 
या प्राप्तिसूचना देना भी आवश्यक नहीं समझा । कहना न 
होगा कि सीसरी कोदिके व्यक्तियोंमें अधिकांश क्षार्यंसमाजी 
ही थे, जिनका वेदाध्ययन उद्देश्य है। ”” 

४ इस घटनाने मुझे यह बता दिया कि हस काममें हाथ 
डाढना बड़े ही जोखिसका काम है। अतः मेंने वेदमुह्णका 
विचार करीब करीब त्याग ही दिया था कि अचानक एक दिन 
मेरे नामसे २००० का एक चेक आग्रा, उसके साथवाले पत्रसें 
किखा था कि वेदमुड्रणके छिए साथका घन भेजा जा रहा 
है। इस चेकको मैंने ईश्वरीय प्रेरणा व प्रसाद मानकर 
काम शुरु कर दिया। वह कास डसीकी कृपासे आज़भी 
सुचारु रूपसे चल रद्दा है। ” 

यह सच हे कि पुण्यकाये करनेदाढोंकी सहायता परमेश्वर 
भी करता है। साथ ही समय-सम्रय पर प्रेरणा भी देता है । 


चैदिक धर्म : सिसम्वर १९६७ 


आयेसमाजके प्रति प्रेम 
अपने भ्रद्धेयके जीचन दशनका जज जब मैंने अध्ययम 
फिया, तब तब मैंने उनके हृदयमें महर्षिके प्रति भक्ति पूर्व 
श्रद्धा तथा भायसमाजके प्रति प्रेमको दिलोरें खाते देखा। 


छादहौरके बच्छोवाली अर्थसमाजके ये द्वी उद्मायक थे | 
प्रण्डितजी खय कद्ठते हैं कि * मुझसे पहले डस समाजके 
सस्संगमें सिर्फ ३०-१५ सदस्य भाते थे, पर जब मैं वहां 
जाने छगा और वेद-व्याख्यान देने लूगा, तो थोड़े ही समय 
के बाद सैंकड़ों सदस्य भाने छगे। ' इस प्रकार शुरुसे दी 
श्रायेसमाजसे इन्हें प्रेम रहा है, पर भायेसमाजने इनकी 
हमेशा उपेक्षा की है। हस ग्रसंगमें मुझे उन्हींके द्वारा सुनाया 
गया एक संस्मरण याद आ गया, वह इस प्रकार है-- 


£ झथुरामें महर्षि दयानन्दकी जन्‍्मशताब्दी मनाई जा 
रही थी, भोर उसमें वेद्सम्मेलनका भी जायोजन था। मथुरा- 
वासियोंने बढ़े ही आदर सत्कारसे श्री पंडितजीको घुझाया और 
वेद्सम्मेलनका अध्यक्ष मनोनीत किया। पर यह बाव एक 
बेदविद्वानको ( जो आज भी जीवित हैं, और जाय॑समाजी 
बेदविद्वानोंमें भग्रगण्य समझे जाते हैं, में उनका नाम छेना 
उचित नहीं समझता ) बुरी लगी और उस्येंने लछोगोंमें 
प्रचार करना झुरु किया कि पे, सातवलेकरजी तो आये- 
समाजके विरोधी हैं, आर्यसिद्धान्तोंके विरुदः लिखते हैं, 
शादि-भादि । कुछ सज्जनोंमें उनका यह प्रचार कामयाब 
हुआ और वे कुछ व्यक्तियोंका एक डेपुटेशन लेकर संयोजकके 
पास पहुंचे और कद्दा कि “ हमें यद्द पसन्द नहीं कि एक 
भ्ार्यसिद्धान्तका विरोधी भार्यसमाज द्वारा संयोजित वेद 
सम्मेलनका अध्यक्ष बने । अतः आप पे. सातवलेकरजीको 
अध्यक्ष न बनायें । ” संयोजकने उत्तर दिया कि ' वे एकयार 
अध्यक्ष मनोनीत हो चुके हैं, भतः भव हम उनको नहीं हटा 
सकते । हां, यदि बे स्वर्य क्षध्यक्ष बननेसे इन्कार कर दें, तो 
हमें कोई आपत्ति नहीं। ? 


यह डेपुटेशन वहांसे छूटकर पण्डितजीके पास पहुंचा 
और भ्रार्थना की वे ( पण्शितजी ) वेदसम्मेडनका भष्यक्ष 
बननेसे दन्कार कर दें। पर पण्डितजीने क॒द्दा कि “ वेद्सस्मेजन 
के आयोजकोंने इतने प्रेमसे बुछाया है, शतः में उनकी लाता 
का डक्ऊंघन नहीं कर सकता । यदि आमभ्ोजक स्वयं मुझे 


अपने भ्रद्ेयके साझ्रिध्यमे (३२७ ) 


मना कर दें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, में वापस चला कार्य में सम्दालंगा। पर इतने गुरुतर कार्यभारकों सरहा- 
जाऊंगा। ? डेपुटेशन यदांसे भी निरास छौटा । अन्तमें वेद छने मैं क्री संशयित हूँ। यददी सोचता हूँ. कि इस भारको 
सम्मेज़न पणिडतजीकी अध्यक्षतामें हीं सम्पन्न हुआ । मैं सम्द्ाल सकूंगा भी या नहीं। और दूसरी वात--- 
इस प्रकार आयंेसमाज पर अपने प्रेमको उेडेऊते हुए भी े 
रहिमन रहिलाकी भली, जो परसे चित लाय। 


52490%05080380-300 76% हा दी पाई है। परखत मन मैला करे, लो मैदा जरि जाय ॥ 


मेरे अ्रद्धेयका प्रेम मेरे ऊपर अपार है। उन्होंने मुससे.. यद्द भी है। पर यदि श्रद्धेयकी प्रेरणा, भाशीर्वाद और 
' शिब्य पुम्रवदाचरेत्‌ ! की तरद्द दी सदा ब्यवद्वार किया प्रेम रहा, ठो मैं भी अपने कार्यमें सफक हो सकूंगा, इसमें 
है। उनका वह विश्वास है कि उसके बाद भी मण्डकका संशय नहीं। 


ःज््व््ण्ण्ण्््र 6 सर 


एक दिन एक योगी आँधमें मेरे धर आए और ५-६ दिन रहे। दमारे घरके पास एक बड़ा सा तालाब था। ये 
योगी जिस दिन झाए, उसी दिन तालाबके बीचोबीच जाकर पानीपर शबवासन मारकर ध्यानमें छीन हों गए। छोगोंको 
मातम पड़ा कि पानीमें सुर्दा तेर रहा है। क्योंकि १-२ घंटे तक छोग्रोंको उस शरीरमें कोईं दरूचछ नहीं दिखाई दी | 
प्रामपैच, पुलिस भौर सैकड़ों भादसी वहां हकड़े हो गए भोर उस शरीरकी किनारे पर छाकर पंचनामा करनेकी तैय्यारी 
की दी थी कि वे योगीजी मद्दाराज उठ बैठे । कई डरके मारे भाग गए। पर बादमें जब उनकी दृकीकत मारूस पढी, तो 
सभी शाश्वय करने छगे । उस दिन उन्होंने ३-४ घंटेका भपना अनुष्ठान पानीर्मे शवांसन मारकर दी किया । 


हर > | 


ऑधमें रदते हुए एक योगी हमारे घर कआाएं। वे दमारे घर ७-८ दिन रहे । उन्होंने पारद भस्म ( पारेका मस्म ) 
जलूते कोयलों पर करीब भाघे घंटेमें ही करके दिखाया | यह सब अयोग अन्‍्दोंने मेरे दी हाथसे करवाया था । इस भस्ससे 
करीब ३० हजार रुपयेका सोना भी वबिसे इसी प्रकारसे सरल वरीकेसे बनाया जा सकता है, वद्द प्रयोग में फिर कभी भाकर 
दिखाऊंगा यद्द कट्कर चले गए। वे यद्द मी कद्दते थे कि इस पारद भस्थेके सेवनसे वृद्ध भी तरुण दो सकते हैं। इस 
भस्मको मेंने सुरक्षित रख रखा था, पर शौंधसे पारडी भाते हुए बीचमें वह कदां खो गया, मासूम द्वी नहीं पढा । 


“पं. भरी. दा. सातवलेकर 
|] शक संस्मरण 9) 
£ ० ५ है 


पण्डितमें निहित अनेक गुणोमेंसे एक गुण उनफी बक्‍्तृत्वशालिता है। उनका सप्रमाण, विवेचता- 

त्मक भाषण ओोताओपर प्रभाव डाले बिना नहीं रहता | अध्ययत, अध्यापन और संस्कृतिका जाज्यब्यमान 
अभिमान हृष्यादि शुणोंके कारण पं. सातबलेकर अखिलमारतके सृषण रूप हैं । 

--श्री ना. यो. चाफेकर 


के छः %$ हक 


महामान्य श्री पं. सातवलेकरामिनन्दनम्‌ 
( तदीय॑ं ९८ तमं जन्मदिवसमुप्लक्ष्य ) 


। (कब्रिः-- प्रीध्र्मदेवों विद्य/मार्तण्डः ( देवसुनिवानिप्रस्थ। ) * यशमोग-ज्योतिः ? वत्िकासम्पादकः ) 





मेचावी खुपरिश्रमी ध्रृतियुतः, रूयातः कलाबुदूबरो 

चेदानां मनने5निर्श रत इद्द, स्वार्थ विहायाखिकम । 

शुद्ध मुद्रणमत्र दोषरहितं, कुर्वन्‌ क्षतीनां सुदा 

मान्यः खातवलेकरो विजयते, सत्कर्मयोग्यञ्रणीः ॥१॥ 

मेधाबुद्धिवाले, परिश्रमी, चैयेशाली, सुप्रसिडड, कल्गकारोंमें अ्रेष्ट, अपने सम्पूर्ण स्वार्थ 
छोडकर भ्षर्थात्‌ निःस्वार्थभावसे जो दिन रात वेदोंके मनन करनेमें ब्यस्त हैं । प्रसक्ष मनसे वेदोंके 
दोष रदित शुद्ध मुद्रणरे कार्यकों करते हुए सत्कर्म योगियोंसें लप्राण्य सब्मान्म सातवक्षेकरजी 
विजसी हों ॥ १ ॥ 

व्याख्यान विद्थेषखिल सविततं, योउथर्ववेद्स्य सदू्‌ 

गीताया विश्वुधस्तथोपनिषदां, व्याख्यां चकारादूभुताम्‌ । 

पत्र वैदिकधर्मसंजशामिदद यः, सम्पाद लेमे यशो 

मान्‍्यः सातवलेकरो विजयते, सत्कर्मयोग्यअ्रणीः ॥२॥ 

मिन्दोंने अधवैवेदुकी विस्तृत और सम्पूर्ण व्यूया की और जिन विद्वानने गीत! और डप 
निषदोंकी मी कद्‌ भुत व्याख्या की, “ वैदिक धर्म ! नामक पत्रिकाका सम्पादण करके जिन्होंने यश 
प्राप्त किया, ऐसे सत्करमंग्रोणियोंमें अम्रणी सन्‍्मान्‍्य सातवलेकरजी विज्ञमी हों ॥ २ | 


निष्ठा भारतसंस्कृता खुविदुषो, यस्याचला विद्यते 

कार्येयों विविधैः प्रसारकरणे, गीवांणवाण्या रतः । 

वार्घक्येडपि युवेव कर्मानिस्‍रतो, योगस्थ शक्तया खुधी-- 

मान्य: सातवलकरों विजयते, सत्कर्मयोग्यञ्रणीः ॥३॥ 

जिन विद्वानकी भारतीयसंस्कृतिमें अचल निष्ठा है, णपने भनेक तरहके कार्योंसे जो 
संस्कृतवाणीकरे प्रचारकार्यमें रत हैं, जो प्रज्ञावान्‌ अपने योगकी शक्तिले वृद्धावस्थामें नवयुवकके 
समान कार्य करते हैं, ऐसे सत्कमंयोगियोंमें क्म्रगण्य सन्‍मान्य सातवलेकरजी विजयी दों ॥ ३ ॥ 


देव सर्वसुखप्रदं प्रमादितः, संप्रार्थये5द॑ नतो 

वीर्घायुः प्रददात्वलो सुविदुषे, आरोग्यमत्युत्तमम । 

सेबाकार्यपरायणः खुविमिलां कीतिं च सम्पादयन्‌ 

माल्य: सातवलेकरों विजयतां, सत्कर्मयोग्यअ्रणीः ॥४॥ 

से खुखके प्रदाता देवाधिदेव प्रभुसे प्रसन्नता पूतेक नम्र होकर थद्दी प्राथना करता हूँ कि 
इन विद्वह|्रेण्यकों वे उत्तम ,आारोग्य और दीर्घायु अदान करें। सेवाके कार्यमें सतत पराग्रण रहते 
हुए तथा विमक यद्षका सम्पादन करते हुए सत्कर्म योगिय्रोंमें भ्ग्रगण्य सम्माभ्य स्ातवरेकरजी 
विजयी हों ॥ ४ ॥ के कक + 





हमोरे तीथेरूप बाबा 


( दैखिका-- सौ. रतिका सातवलेकर ) 


७ 


[ छोगोंकी ऐसी दृह घारणा है, कि वेद्विद्वान्‌ , योगी और दार्शनिक इन तीनोंका संसारसे कोई वास्ता नहीं । ये 
सदा भात्मकेन्द्रित ही रहते हैं। थे वास्तविक अरथौमें ' पद्मपत्रमिवास्भसा ' होते हैं ! गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी उससे 
सर्वधा उदासीन रहते हैं। उन्हें अपने बालबच्ों, नाती पोतोंसे कोई प्रेम या मोह नहीं होता ज्ादि भादि। छोगोंकी यह 
घारणा क्षत्योके विषयमें सत्य हो सकती है, पर वेदविद्वान्‌, योगी और दाशनिक इन तीनोंका जीवन बिताने पर भी श्री 
पे. सातवलेकरजीमें यह घारणा चरितार्थ नही द्वोती। वे अपने व्यस्त दैनंदिनमेंसे भी थोद्ा बहुत समय अपने परिवारके 
गे लिए निकाल ही लेते हैं । भपने पारिवारिक सदस्योंके प्रति उनकी प्रेमकह्दानी उनके दही पुन्नवधूकी जबाती 

९] 


काज की बाबा ९७ थे सारू पूरा कर ९८ वें वरेसें 
प्रवेश कर रहे है, इसलिए सब क्षादरसे उनका सन्मान 
करते हैं, यह सब जानने और सुननेका सौभाग्य मुझे मिल 
रहा है। मेरा पुत्रवधूके रूपमें उनके परिवारमें प्रविष्ट होना 
मेरे पृ्वेजन्मका पुण्य ही है। उन जैसे शान्त और ऋषि 
सदहश महान पुरुषकी कुछ सेवा हम कर सकें, यही हमारा 
भाग्य है। पर उन्हें हमारी सेवाकी आवश्यकता ही कब 
हुईं ! उनका स्वभाव ही ऐसा है कि हममेंसे किसीसे तो 
क्या, क्पत्ती धर्मपत्नीसे भी अपना कोई कास वे नहीं 
करवाते । नौकरोंकी तो बात ही छोड दीजिए । 

मैं जतेक वर्षोसे उन्हे ऐसा ही देखती भाई हूं। रोज 
३४॥-५ बनने प्रात; उठना, दैनिक कृत्यसे निबट कर ( पहले 
कुछ दिनोंतक गरमपानीके लिए बायछर भी स्वयं जछाते 
थे, पर क्षव यद्द काम एक नौकर करता है ), संध्योपासना 
करके ७ बजे तक निवृत्त होजाना, ८ बजे गायका दूध पीना 
झोर फिर अपने केखन कार्यमें ब्यस्त होजाना । 

दारू देखना, पश्नोंके उत्तर छिखना, यह काम आज़ भी 
स्व ही करते हैं। सब कोग अपने-अपने काम स्व ही 


करें, यह उनका कहना है। कुछ दिनों पूर्वतक यदि प्रेसले 
( जो उनके कार्यालयसे थोडी दूर है) कुछ लेना देना द्ोता 
तो स्वयं जाते थे, पर जब छोगोंने बहुत समझाया तो झव 
उन्होंने आना जाना बन्द कर दिया | उस समय ग्रहि दम- 





(३३० ) 


मेंस काई कदृता, (यह सव आप रदयें क्यों कश्ते हैँ? 
आप भले ही हमसे न कहें, पर नोकर तो हैं न  ' 

तो कहते, * डससे मेरा व्यायाम द्ोता है। उससे मेरा 
स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। * 

१२ बजे भोजन, तदुनन्तर १२॥ से १॥ तक विश्राम । 
उन्हें दिनमें कभी नींद आई हो, यह मैंने नहीं देखा | फिर 
४ बजे पुन; दूध । उसके साथ कुछ फल हों तो वे । ५॥ से 
६ बर्जे तक बाहर वायुसेवन । 

अब जरा कम दीखता है। अतः जब कभी माताजी 
( मेरी सास ) कहती हैं “ अब अन्धेरा होगया है, घृमिए 
मत | आपको ठीक दीखता नहीं है । ' 

तो उत्तर देते हैं, ' दोखना जरा कम ही तो होगया है, 
उसमें डरनेकी क्‍या बात ? 

वायु सेवनके बाद संध्या शौर भोजन करके ९ बजे सोनेक 
छिए चछे जाते हैं । यद्व है उनका दैनिक जीवन और यही 
कार्यक्रम उनका पिछडे अनेक वर्षोसे में देखती शाह हूँ। 
उससें कोई बदल नहीं। उन्हें ' थकावट ' या “ ऊबना ! 
मालम ही नहीं | इस प्रसंगमें मुझे एक सेस्मरण याद हो 
आया है । जब हम पढदिढी बार पारडी आए, उस समय 
इम मानों जंगरुसें ही भा बसे हैं, ऐसा प्रतीत होता था| 
पासपदौस नहीं, भाषा आती नहीं थी कौर घर भी एक- 
दस गेंवसे बाहर। किससे बातचीत करें ? 

तब एकदिन माताजी उनसे बोली, “ हमारा समय तो 
बीतता ही नहीं । 

सुनकर बाबा बोले,  भाश्चर्य है ! !! मुझे अपने कामके 
छिए दिन भी पूरा नहीं पडता, सूर्य कब उगा और कब 
अस्त होगया, पता ही नहीं चछता | फिर * समय बीतता ही 
नहीं ' यह कददने या सुननेके लिए मेरे पास अवसर ही किधर 
है।! 

सब कास ती, बाजा करते हैं। पर इसका बहुत सारा 
श्रेय माताजी पर भी है। अपनी उमरके १० वें सालसे ठेकर 
भाज करीव-करीब ८५ वर्ष उन्होंने! भाबाकी सेवा की और 
भव भी कर रही हैं। असिक्षित दोते हुए भी माता जीने हर 
कठिन परिस्थितिमें भी बायाका साथ दिया। उनकी कान्ति- 
कारिताके काछूमें माठाजीकी भनेक आपत्तियाँ सहनी पड़ीं। 
छोगोंके धर अनेक वर्ष गुजारने पढ़े, उसके अछावा बाबा 
केदसे केसे छूटते हें, वर धापस कब भाते हैं, यह भी 
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विन्ता सताती थी | पर उन्हें: किसी प्रकारका कष्ट नहीं 
हुआ | माताजीकी बहुतसी उमर ग्राँव-गांव फिरनेमें ही 
बीत राई। पर उन्होंने कश्षी सी अपने मुंहसे खेद या दुश्ख 
के उद्बार नहीं निकाके । ज़बसे ये छादोर आए, तबसे डनके 
सुखसय दिन शुरु हुए । 

छाहोरके निवासकाछसें ही माताजीको काइमीर, शिसका, 
मसूरी आदि प्रेक्षणीय स्थछ देखनेको मिके। तथा कक- 
कत्ता, आगरा, दिछी शहर भी देखे। बायाका व्यवसाय 
चित्रकछा और फोटोप्राफीका था, अतः बराबर यात्रा दोती 
रहती थी। बादमें आंघ जानेके बाद स्ामवेदमुत्रणके सिक- 
सिलेमें दक्षिगभारतकी भी यात्रा की ! 

इस प्रकार जैसे जैसे वाबाका यश्ष फैलने लगा, तैसे तैसे 
घरमें अतिथियोंका आता जाना बढ गया। कोई दरशेनके 
लिए, कोई मेटके लिए, तो कोई दान देंनेके लिए, तो कोई 
नौकरीके रिए । हसलिए गरीबसे छेकर घनीतक अथितिके 
रूपसें आते थे, उतका भोजन हत्यादिका प्रबन्ध सब माता- 
जीको ही ,करना पडता था। किसीकों दूध तो किसीको 
केवछ उबला हुआ शाग, किसीकों गरमपानी तो किसीकों 
ठण्डा, किसीको कुछ तो किसीको कुछ। पर इन सब कष्टोंको 
भाताजीने खुशीसे सदा | बाबा केवक घरके खर्चके किए दे 
देते थे और सब कुछ माताजौीकों ही करना पढ़ता था। 

अब हम जब कमी कहते हैं, “ पारडीमें शाक, दूध, घी 
महंगा है। * 
: तो याबा पूछते हैं, “क्या औंधमें ऐसा नहीं था ? क्या ! ! ! 
६-< आने सेर शाक ? ” गरज यह कि बाजार केसे किया 
जाता है यही बाबाको अभीतक पता नहीं। 

घरका सारा प्रबन्ध माताजी करती थीं। हसलिए धरकी 
ओरसे निश्चिम्त होकर बाबा शास्त चित्लसे केखन कार्म 
करते थे । 

हतना सब होने पर भी बादा अपने परिवार पर खूब प्रेम 
करते हैं | २०-२० दर्ष पूर्वकी एक घटना है। एक दिन 
मावाजीके पेटमें बहुत दर्द छुरू हो गया। गांवमें उस दिन 
डॉक्टर भी नहीं था। घर में और मेरे देवर हस दो भौर 
तीसरे बाबा थे । ज्ञामके समय माताजीका दर्द और ज्यादा 
हो गया। द्वाथ पैर उण्डे हो गए। हमारी मौकरानी हाथ 
पेरोंसें तेछ मझकर सेक देने ऊगी और फिर कम्पाडण्डरने 
पुर भोकी दीं । तब रात्के १३-१२ के ने होशतें भाने करे 


हमारे तौर्थरुप बाबा 


डस समय बाबा- आज भी वह सब मेरे आंखोंके सामने 

ता है- माताजीकी खादके पास आंखोंसें भांस भरे खड़े 
हुए थे- इसको कहते हैं प्रेस । 

बाबा ऊपरसे ऐसे दीखते हैं कि मानों ये विनोदप्रियतासे 
झुल्य हैं । पर वास्तविकता कुछ और है । कभी कभी बाबा 
और माताजीमें विनोद भी सुननेको मिलता है। बाबाको 
आज तक न जाने कितने छोगोंने पे सेके मामछोंमें दुबाया है। 
पर कब भी किसीने भाकर पैसे मांगे तो घरमें किसीको न 


बताए ही पेसे दे देते हैं । फिर दम पूछते हैं, डसे बेकार ही 
वैसे क्‍यों दिए ? 


तब माताज़ीकों बहुत गुस्सा आता है और कहती हैं, 
* पता नहीं क्षापकों पिछठे जन्मका अभी कितना देना बाकी 
है, जो अमीतक खतम होने द्वी नहीं जाता ? ? 

तो बाबा हंसकर कह देते हैं, “" यदि काटकसर करके में 
चलता तो भाज मेरे घर पर सोनेके खपरेल चंढे होते। पर यह 
मुझे बताओो कि आज तक तुम्हें किसी चीजकी कमी पड़ी हे ? 


और यह सल भी है। शॉघकी अपेक्षा घर जगह शञामका 
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होता है मान मिलता है। “ पारसके स्पशसे रोहा भी 
सोना हो जाता है| ”” 

अपने पौत्न-पौत्रिय्रों पर बाबाका बहुत प्रेम है। वे हमेंशा 
इनकी उन्नतिकी चिन्ता करते हैं। उन्हें नई नई बातें 
सिखाते हैं । 

बावाने मोजनफ विषयमें कभी भी कुछ नहीं कहा जो 
सामने आया खत्रा छिया । 

ऐसे हैं हसारे बाबा । हम पृत्रवधुओंकों तो उनका कभी 
भी डर नहीं लगा। वे दोनों हमसे सगे पिता माताकी तरदद 
ही व्यवहार करते है। गल्तीसे भी वे अपने सम्बन्धियोंसे 
जोरसे नहीं बोलते । वे घरसें हैं या नहीं, हसको भी प्रसोति 
किसीको नहीं होती । पर जब वे बाहर प्रवास पर चले जांते 
हैं, तो घर सूना सूना छमने लगता है। 

ऐसे हमारे बाबाको परमेश्वर कोर ज्यादा उमर दें। वेद 
चाइृमयके लिए ऐसे मदापुरुषकी अत्यंत आवश्यकता है। राष्ट्रको 
ऐसे मदान्‌ देशभक्तक्ी जरूरत है । पर सबसे बढ़कर हस 
पुत्रों, पुत्रवधुओं कौर सम्बन्धियोंकों ऐसे प्रेमसे भरपूर माता 


बार सथ बड़ा है। याबाके कारण बड़ों बडोंसे परिचय पिताके कृपाछत्रकी बहुत वर्षोलक ज्लावश्यकता हे । 
प्रल्थ्न्नज््प्नाल्टन्म्ल््न्मल्वप्नर प्र्गप लव पन्यूलट तय १ ड्टपनत 











) हाइस्कूलोंमें शिक्षकोंकी नियुक्तिके लिये शाश्रीय योग्यताओंकी मान्यता 
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॥ मुंबई सरकारने सरकारी ओर अ-सरकारी द्वाईस्कूलोमें शिक्षकोंकी नियुक्तिके लिये ख्वाध्यायमंडल, पारडी 
की तीन साहित्यिक परीक्षाओंको मान्यता दी है। इनकी योग्यता निम्न प्रकार खकृत की गई दै-- 
साध्यायमंडल किला पारडी ( जि. सृरत ) की साहित्यिक परीक्षाएं-- 
साहित्यप्रधीण-- एस. एस. सी./मेद्क के समान है, 
साहित्रत्त -- इण्टर आस के समान है, ओर 
साहित्याचायं-- बी. ए. के समान हे । 


बंबई तथा मध्यप्रदेश सरकारने दमारे संस्कृत प्रचार परीक्षाओंका मान्यता देकर जो इसमें प्रोत्सादित 
ईकिया दे उसके लिये हम उनको हादिक पम्यवाद देते दें । 








जयतु सकलविद्याशास्त्रमूलायमाना 
परमपुरुषनिद्राश्वासवातायमाना । 
कृतिमतिपथगाढ ध्वान्तदीपायमाना 
श्रुतिरिति भुवने5स्मिन्‌ विश्वुता चित्कका सा ॥१॥ 
सम्पूर्ण विद्याशास्त्रकी मृठभूत, परमपुरुष भगवानकी 
निव्रामय श्रास निःश्वासकी प्राणरूप, बुद्धिमानोंके मार्गके 
अन्घकारको दूर करनेके लिए दीपक स्वरूप इस भूमण्डर्में 
सुप्रसिद्ध उस श्रति ( वेद ) की जय हो ॥  ॥ 
+ प्रथममडकुरिता कदाचिद्‌ ' 
था ब्राक्मणेस्तदलु पल्ववितेव गूढ़ेंः । 
कालेन या कुसुमितोपनिषद्मिरुच्चेः 
संबर्धतां चिरमसो भुवि वेदवल्ली ॥ २॥ 
भारण्यकोंके द्वारा भंकुरित हुईं हुईं, उसके पश्चात्‌ गृह 
रहस्यवाले ब्राह्मणग्रथॉसे पकूवित ( पत्तोंसे युक्त ) हुई हुई 
तथा समयानुसार ऊंचे विचारोंसे युक्त उपनिषदोंसे कुसुमित 
( फूकोंसे युक्त ) हुई हुई यह वेदरूपी बेक ( छता ) संसारमें 
अनम्तकालतक बढती रदे ॥ २॥ 
विद्वदरेण्यशतवर्णितपुण्यकीर्ति 
श्रीपादनामधरपावनशान्तमूर्तिम्‌ । 
भाश्रित्य सम्भति कलौ.विपरीतकाले 
जागर्ति वेदपुरुषा जनमब्गलाथेम्‌॥ ३॥ 
सैंकड़ों विद्वद्रेण्योंमें जिसकी पुण्य कीर्ति फैली हुई है, 
ऐसी श्रीपादनामको धारण करनेवाली पावन और शास्त 
मूर्तिका शाक्षय केकर इस विपरीतकार कलियुगमें भी 
मझुष्योंके कक््याणके रिए मेडका पुरुष जाग रहा है । ३ ॥ 


ते दमूति 


शक्रीफाद दामोदर सातक्‍कछेकर 


महा मा गाना मर 


९८ तम-जन्ममहोत्सवनिमित्तम्‌ 


<५ | 
स्तातसुघनामाला 


(कबि-- प्री श्रीधरभ/(स्कर वर्णेकर, एस. ए., प्राध्यापक नागपुर विश्वविद्याक्य ) 


कै 


नामश्नतिस्तव बतानयाति श्रुति ताम 
अस्मत्स्मति स्मृतिरिव श्वतिभाष्य भूता । 
मूर्तिश्न दश्टिपथमुज्ज्वलवेदभक्ति 
सद्रुपतामिवगतामतिरुपणीयाम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रुतियोंके भाष्यरूप स्टृतियोंके समान तुम्दारी नाम श्रुति 
हमें वेदोंकी याद दिलाती है। और तुम्दारी मूर्ति भनिर्वेचनीय 
वेदभक्तिकी याद दिछाती है ॥ ४॥ 


अस्तड़गतश्रुतिमनोहरमन्त्रधोषे 
म्लेचछाधिपत्यपरिदूषिताहिन्दुदेशे । 
भाषानुवादकूतिभिः पुनरेव कीर्णो 
बोधस्त्वया श्रुतिगतः स हि वेदमूत ॥ ७५ ॥ 


हे वेदमूर्त ! म्लेच्छोंके भाधिपत्यकरे कारण क्षपविश्र हुए 
हुए हिन्दुदेशमें वेदोंके मनोहर मेत्रघोषके लुप्त हो जानेपर 
अपने भाषानुवादकी कृतियोंसे बेदोंसें सम्रिदित ज्ञान तुमने 
फिर फेलाया ॥ ५॥ 


आथर्व॑णप्रथितपार्थिवसक्गूढ म्‌ 

उद्गीय तत्‌ प्रथममेव हि राष्ट्रगीतम्‌ । 

राष्ट्प्रबवोधनपरिक्षमता श्वुतीनां 

संदर्शिता श्रुतिरहस्याविदा त्वयैव ॥ ६॥ 

भथर्ववेदके विख्यात पृथ्वीसृक्तकों प्रथम राष्ट्रगीतके रुपसें 

छोगोंके सामने रखकर वेदके रहस्वको जाननेवाके तुमने 
बेढोंके राष्ट्ओं जागनेका सामथ्ये भी जगताके सामने 
दिखाया ॥ ६ ॥ 


स्तुतिखुमनोमाछा 


दुर्वोधमस्तमयगृढ गुह्महितो5पि 

निःश्रयसाम्युद्य-सिद्धिनिदान भूतः । 

अश्लानदेन्यपतितस्य हित स वेद-- 

सन्देश आवहति ते नियत जनस्य ॥ ७॥ 

दुर्योध मंत्रोंमें गूढरूपसे स्थित, पर मिःश्रेयस भौर भ्षभ्यु- 

दूबकी सिद्धिका कारण जो वेद सन्देश है, बह भज्ञान और 
दीनताके कारण पतित ममुष्यके कक्ष्याणार्थ सर्वश्र फेल 
रह्दा है ॥ ७ ॥ 


या शानभक्तिकृतियोगविशेषसारा 

कैश्वित्‌ समन्वितसमस्तमतेति चोक्ता 

गीता पुनश्च भवता विशदीकृता5सा 

उस्कर्षहतुपुरुषार्थविबोधिनीति ॥ ८ ॥ 

कुछ छोगोंके अनुसार जो शानयोग, भक्तियोग और कर्म- 

योग इनम्रेंसे फिसी विशेषयोगका ही वर्णन करती है, तथा 
कुछ छोगोंके अनुसार जो इन तीनों योगोंका समन्‍्दय करती 
है, ऐसी गीता पर भी तुमने ' पुरुषार्थ बोधिनी ” ठीका लिखकर 
डसको स्पष्ट किया | ८ ॥ 


यद्‌ यद्‌ भवान्‌ सदसि बाउथ कथाप्रसकगे 

बक्ति प्रबोधनपरं जनताहिताय । 

तस्तश्षिरन्तरनिजाजुभवैकसारं 

नो चेच्छृतिप्रथितसूक्तिपरप्रमाणम्‌ ॥ ९॥ 

जनताके हितके किए जन जागरणकी जो भी बाते आप 

सभामें क्षथवा अ्रवर्चनोंमें कद्ते हैं, वह सब आपके अपने 
जनुभवका सार ही दोता है, अन्यथा वह वेदोंमें आए हुए 
सुभाषितों पर आधारित द्वोठा है॥ ९॥ 


चिर्ज त्थया करगतार्थकरी प्रसिद्धा 
 ब्ेदप्रचारसुविचारपरायणेन । 
त्यक्ता हि सिद्धिरिव चित्रकला प्रसन्ा 
अ्ह्मयप्रसक्तमनसा दृठयोगिनेच ॥ १० ॥ 
वेदुप्रचारके उत्तम विचारोंसे युक्त आपने दायमें भाई हुई 
तथा धनको देनेवाडी उत्तम चित्रककाकों भी उसी प्रकार 
छोड दिया जिस प्रकार अडमें छगे हुए मनवारा इठयोगी 
कऋषि-सिद्धिओँको छोड देता है॥ १० ॥ 


हक 


( ३शे३ ) 


ज्ञानाजेनैकसुतपो उजिंतमूजिंत यद्‌ 
विद्वद्रेण्यशतदुलभमद्वितीयम्‌ । 
व्याप्नोतु तद्‌ दशदिगन्तरचक्रवार्ल 
कस्तूरिकापरिमलप्रतिभं यशस्ते ॥ ११॥ 
ज्ञानाजैनरूपी तपके द्वारा अर्जित सैंकडों विद्ठहररंण्योंके 
द्वारा भी दुर्लभ भौर अद्वितीय ऐसा कस्तूरीकी सुगंधिकी 
उपमावाछा आपका यश दशों दिशाओ्से व्याप्त द्ो | ११॥ 


शभैलाधिराजशिखरोत्तमतुडगता या 

या5गाघताणेवगता सुविशालता वा । 

सूर्यस्थ या प्रखरता5न॒भवं गता मे 

ता+ पिण्डिता इव गुरो तव पाण्डितरवे ॥ १५॥ 

है भुरो ! शैलाधिराज दिसालयके शिखरकी जो ऊंचाई हे, 

समुद्रको जो अगाघता और विशालता है, तथा सूर्यकी जिस 
प्रखरताका मेंने अनुभव किया है, वह सब गुण आपके 
पाण्डिल्यसें एकत्रित हो गए हैं ॥ १२ ॥ 


आजन्मनो जनजनादनमिद्धभकपा 
संराध्य ते तनुमनेवचनेरखण्डम्‌। 
सश्िन्वतां सुकृतमत्र भवारशां हि 
मूर्ष्ति स्थितोतिविभलः सुयशः किरीटः ॥ १३॥ 
जन्मसे लेकर एकाग्रभक्ति, तन-मन और वचनसे जनता 
जनादनकी आराधना करके परुण्यको इकट्ठा करनेवाले भाप 
जैसोंके सिर पर अत्यन्त विमल सुयशका मुकुट घरा 
हुआ है ॥ १३ ॥ 
आपतस्तिपूरितसरिद्विनिमजिताने 
सम्पात्तिनाशपविपातविचालितानि 
नै अ्मान्ति न चलन्ति न यान्ति मोह 
ध्येयस्थिराणि हि भवादशमानलानि ॥ १४ ॥ 
अपने ध्येयमें स्थिर हुए हुए आप जैसोंके चित्त आपत्तिसे 
अरी हुईं नदीमें टूबने पर भी, सम्पक्तिताशरूपी वज्में गिरने 
पर भी न विचलित होते हैं, न अपने ध्येयसे अष्ट होते हैं, 
ओर न मोहको प्राप्त द्वोते हें ॥ १४ ॥ , 
यात॑ वयस्तवगुरो शतपर्षदेश्यं 
- कायस्त्वसो न सहसा जरसाउभिमूतः । 


केशेष्चलो घवलिमा सुयशस्त्वदीय॑ 
कंटप्रभावजयजन्यमित्र व्यनक्ति ॥ १५ ॥ 


€ ३३४ ) 


दे गौरवशालिन्‌ ! आपकी उमर सौ वर्षके करीव भरा चुकी 
है, फिर भी यह शरीर बुदापेसे सदसा अस्त नहीं है। मापके 
बालछोंकी यह सफेदी काछके प्रभावको जीतनेके कारण उत्पन्न 
हुए आपकी कीर्तिको ही प्रकट कर रही है !/१५॥ 


वाक्चिक्तकर्मखु सदैव समच्छलन्तीम्‌ 
उत्साहशक्तिमवलेकयतां त्वदीयाम्‌ । 
षष्ठयब्दपूर्तिसुमहोत्सवमानैतानां 

लज्ञा वपुर्नमयतीव विकम्पयन्ती ॥ १६॥ 


बाणी, चित्त कोर कर्ममें हिक्ोरें लेनेवाी आपकी उत्साह 
शाक्तीको देखकर अपनी साठवीं वर्षगांठके मद्दोत्सवकों मानने- 
वाकोंके सिर रूजासे झुक जाते हैं ॥ १६ ॥ 


आलोकितः क्षणमपरि प्रकटीकरोषि 

हास्मादशां विविधदोषधिशेषभाजाम्‌। 

वाह्यान्तरे यदापि नाम मलीमसत्वम्‌ 

आदर्श एव हि भवानतिशुअ्रशीलः ॥ १७ ॥ 

स्वर्य श्षाऊोकित होकर आप अनेक प्रकारके दोषोंसे युक्त 

हम जैसोंकी जो कुछ भी आन्तरिक और बाह्य मलिनता है, 
उसे बादर प्रकट कर देते हैं। क्रतः स्वयं दोषादियोंसे रहित 
होनेके कारण अतीव श्ुअ् यहावारूे झ्ाप हमारे लिए 
आदर्श हैं ॥ १७॥ 


आपत्पभअनाविधातविचालितो5पि 
निवातदीपसद॒शः खलु नेझूगमानः । 


वैदिक धर्म सितम्बर ; १९६४ 


ध्येयस्थिरायितमना श्रुतितत्ववोध-- 
श्रद्धामयस्त्वमिव को5पि न भारते5स्मिन्‌ ॥१८॥ 


आपत्तिरुपी भद्दान्‌ वायुके आधातोंसे मारे जाने पर भी 
आप वायुरहित दीपकके समान कम्पत विरहित होकर अपने 
ध्येयमें स्थिर मनवाले हैं। लरतः भाप जैसा झ्ुतिके तत्वबोध 
में श्रद्धाचान्‌ भारतसें कोई नहीं है ॥ १८ ॥ 


सम्पर्कमाप्य भवतो गुरुव्यलोक 

चित्ते मम स्फूराति यो गुरुगवभारः। 
तेनानतो<स्मि चरणाम्ब॒जयोः सदैव 
स्वःश्ेयसाय भवदाशिषमीहमानः ॥ १९ ॥ 


भापकी निकटताको पाकर हे गुरुवर्य | जो गुरुकी गौरवता- 
का भार मेरे चित्तमें स्फुरित होता है, उसके कारण अपने 
कल्याणके छिए आपके आश्लीर्वादकी कामना करता हुआ 
जापके चरणकमलोंमें भें हमेशा नत हूँ॥ ३९ ॥ 


तस्मिश्नशेषगुणवज्जनविन्ध्यवन्धे 

वेदाष्थिपानरसिके खुतपःप्रसिद्धे । 

श्रीपादनाम्नि सद्गस्त्यमुनी नवीने 

भकत्यानतो5स्ति प्रयया सतत जनोउयम्‌ ॥ २०॥ 

सम्पूर्ण गुणशाली मनुष्यों द्वारा बन्दनीय, वेद्रूपी सभुद्रके 
पीनेसें रसिक, तपके कारण प्रसिद्ध श्रीपाद नामवाके नवीन 
अगस्त्य मुनिके सम्मुख यह जन ( कवि ) भक्तिपूवक सदा 
नम्न होता है ॥ २० ॥ 


अ४ज+-०म ० जप दाग 
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सुबोध संस्क्त व्याकरण 

( प्रथम और द्वितीय भाग ) 
प्रत्येक भागका सू, ५० पें. डा, ब्य, ११ पै. 
इस * सुवोध संस्कृत ब्याकरण' द्वारा हम्र मंटिकके 
छात्रके किये भावश्यक व्याकरण ज्ञावकों पूणे धनाना आाहते 
हैं| हमारी सारा परीक्षानोंमें सम्मिलित दोनेवाले परीक्षार्थी 
भी इसकी सहायतासे सहज ही मेंटिक अगवा तत्सस 

परीक्षाणोंकों उत्तीणे कर सकेंगे, ऐसा विश्वास हे । 


संत्री-- स्वाध्याय-अण्डंछ, पो. स्वोध्याय-मण्डरू , (पारडी ) ” [ जि, बलछखाद ] 


ै भालाभाधभाशकबकक 40 20 अशक्माकााओं ॥॥0 20 अ्ककमाबुक आएं क्र आयााधाथाक जा आए आधामाका ६७ था 40000 शक भर आ्राककाकमाकाः मात वहा भक्त 


वेदमाताके अनन्य पुजारी 


( ढेखक-- श्री. पे. रामचेंद्र आर्यम्रुसाफिर ) 
>स्च्यट? १ पक्रनन-नझ 


झताब्दियोंसे सहस्नों सस्‍्कृतके बिद्वान्‌ पंढितोंके विद्यमान 
होते हुए भी वैदिक ज्ानका सूर्य अस्तप्रायः हो खुका था। 
ब्ेदोंके केवक नाममात्रका ही ज्ञान भारतीय विद्धानोंको 
रद्द गया था। वेद कितने हैँ ? और उनमें क्या है ? इनसे 
मानव समाजका क्‍या सम्बन्ध है इत्यादि तो दूरकी बात 
थी ही किन्तु ह्विवेदी, प्रिवदी और चतुर्वेदी कद्दानेवाले 
बर्णको भी वेदविषयमें किंचित्‌ मात्र भी ज्ञान न था। बल्कि 
ऐसा कहा जाता है कि वेद भारतसे लुप्तप्रायः हो गया था। 

उद्मीसवीं शताब्दिके बरालब्रह्मचारी तपोनिष्ठ मर्दर्ष देव 
दियानन्दने अपने आराध्य गुरुदेवदण्डी विरजानन्दजीसे वेदके 
सम्बन्ध ज्ञान प्राप्त किय्रा शोर वेदोदारका बीडा उठाया। 
कहा जाता है कि वेद ऋषि दयानन्दसरस्वतीजी महाराजने 
जमेनसे मेगाये थे। जबतक महर्षि ह्स भूमिपर रहे 
बराबर वेद प्रचार और प्रवचन करते रहे । अपने जीवन- 
कारमें ही मंदर्षिने वेदअचारके देतु आर्यसमाज नामकी 
सुगठित संस्थाकी जन्मविया; जो अपनी शक्तिभर वेदुका 
प्रचार करता चढा आए रहा हे । 


महर्षिके पश्चात्‌ जिस मद्ामानवने वेदका से क्षथो्मे 
उद्धार किया वे स्वनामघन्य वेदमाताके क्षमन्‍्य पुजारी प्रातः- 
स्मरणीय अद्वार्पि पंडित श्रीपाद दामोद्र सातवेकरजी हैं; 
जो ४० वर्षसे भी ऊपर काठछसे वेदाध्ययनमें. संख्त हैं, 
जिम्दोंने अथववेद भौर ऋग्वेदका सररूसुबोध सवे साधा- 
रणके बोधगम्य व्याख्या ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं। यजुवेंदके 
भनेक ऋध्यायोंकी भी व्याख्या पुस्तिकायें प्रकाशितको हैं। 
जिनके कई कई संस्करण हो चुके हैं। जिनको पढ़ कर 
बेदके अथाह शाव-भण्डारका परिचय पाठक प्राप्त कर 
सकता है। सहर्षि दयाननदजी महाराजके बाद यदि वेद 
और वैदिक सादित्यका किसीने न केवछ पुनरुद्धार किन्तु 
जीणोंद्धार किया है तो ने उक्त पंदितजी ही हैं । आपने बेदके 
अतिरिक्त मद्राभारत, वाल्मीकि रामायण, गीता और उप- 
निषदों आदि ग्रन्थों पर टीकाये करके साथ-साथ सरछ 
इ्यादुयाके साथ पूर्वापर दिषमकी संगतिका ऐसा अलनुपस 


न 


कार्य किया है कि प्रत्येक ग्रभ्थका पाठक पंडितवजीका आसारी 
हो जाता है । 

बैदिक व्याख्याग्रन्थोंके अतिरिक्त वेदतक सर्वसाधारणकी 
रुचि दो, अत्येक भार्य हिन्दू वेदके स्वाध्यायमें छुगे, इसके 
लिये संस्कृत-भाषा-अध्ययनकी ऐसी सरलतसमविधि निकाली 
है कि आज़ हजारों व्यक्ति जिनमें आर्य, दिखु, सिफ्ख, इंसाईं, 
मुसछमान माईबद्दिन घर बैठे थोढेसे परिश्रमसे संस्कृतका 
ज्ञान प्राप्त कर वेद और वैदिक साहितलके अध्ययनमें 
संरुभ हैं । 

मैं रुवय ब्याकरणके पढानेवाले पंडितोंके इण्डोंके भमयसे 
संस्कृत छोड भगा था और उर्दु, फारसी मेने अपनायी, किन्तु 
प॑. जीकी संस्कृत स्वयं शिक्षकसे मुझे बढ़ा ही छामर हुआ, मैंने 
तीनों भाग पढ़े, भागे बह सीरीज नहीं निकडी । मगर मेरा प्रवेश 
होगया उसके बाद्‌ उद्योग करते करते सेंने बनारससे राज- 
शास्त्र विषयमें शास्रो पासकी और भाचायके दो खण्ड दिये। 
आज़ में अपनी तथा जाये समाजकी भी श्च्छी सेवा कर 
रहा हूँ । जीवन सुखमय है। पंडितजीके अन्थोंसे बढा राम 
उठाया है। पं, जीकी संस्कृत साहिलकी भोर छोगोंकी 
प्रगति करानेका तथा ब्याख्याग्रन्थोंसे वेदोंकी भोर भाकर्षित 
करनेका सद्दाद उपकार है। जिससे देश और द्विन्दुजाति 
डऋण नहीं हो सकती | हु 

बैदके प्रचारमें जद नाम आयेगा प्रथम नाम ऋषिदया- 
नन्‍्द और द्वितीय नाम पूज्य पे. जी का ही क्षायेगा अन्यका 
नहीं । वेदमें क्या है ? इस विषयपर पंडितजीने अनेक छोटी 
सोदी पुस्तकें प्रकाशितकी हैं । जैसे- इन्द्रशक्तिका विकास, 
बेदमें इश्वरका स्वरूप, वेदमें राज्यब्यवस्था, वैदिक साम्य- 
वाद, वेदमें दीधैजीबनकी प्रार्थना, वैदिक देवता, पुर्व वेद 
विषयपर अबतक क्नेकों बढे उच्चकोटिके ख्ोजपूर्ण व्यास्यान 
प्रकाशित दो चुके हैं । 

छोटे छोटे घच्चोंके दास्ते वेदके द्वारा कदेब्य शिक्षाका 
ज्ञान देनेके हेतु धर्म शिक्षाओंकी रचता की है । बेदकों भी 
संस्कुवकी भाज्ति स्वयं पढा जोर समझा जासके हस प्रकार- 

[ देखिए शद्ठ ६३६ 


द पण्डित सातवलेकर 


( छोकनायक डॉ. मा. आऔरी. अणे संसद्सद॒स्य ) 





< भारतवर्षकी सेवा ”” ही जिभका घसं व ब्यवसाय हो, 
ऐसे व्यक्ति बिरले ही हैं । उन विरले विभूतियोंमें में पण्डित 
सातवलेकरजीकी भी गणना करता हूँ । अपने लिए और 
अपने कुद्धम्बीजनोंके छिए मुझे कुछ करना चाहिए यह विचार 
विद्यार्थी अवस्थासे लेकर भाजतक उनके मनमें कभी 
आया हो, इसीसें मुझे संशय हे । उनकी आयुरूपी बिछौरी 
काँचके क्रान्तिकारी, कछाकार और बेदाचार्य ये तीन पृष्ठ भाग 
हैं। उनके उद्योग व व्यवसायमें वेविष्य होते भी हुए जो 
एकात्मता दृष्टिगोचर होती है, वह उनके जीवनमें विचार, 
भावना और हृच्छा इन तीनोंके सप्ृहणीय संगसका ही परिणाम 
है। वेदाभ्यास करते हुए भी वे एक कलाकार और क्रान्ति 
कारी थे । उनके वेदभाष्योंसें विचार, भावना और इच्छाशक्ति 
इन तीनोंका संगम अच्छी तरह दिखाई देता है। जे समस्त 
भारतीय वाहमयकी ओर त्रिविध इंश्टिसे देखते हैं। भाज 
भारतीय शिक्षण पद्ध तिमें ऋान्तिकी भावश्यकता है, क्योंकि 
विदेशियोंने कुत्सित शिक्षाका प्रचार करके भारतीय विद्वानों 
का ही भारतके अति इष्टिकोण बदल दिया है । इस दृष्टिकोण 
को हटाकर ऋषियोंका दृष्टिकोण छाना ही क्रान्ति है। पण्डित 
जी कान्तिकारी हैं, अतः उनके कार्योमे गतानुग्रतिकताका 
आभाप्त भी नहीं मिलता । 


बेदोंमें उन्दें भव्य सोन्‍्दयका दृशन होता है। “ सुरद्रम्‌ 
का दरान वेदोंमें वे स्वये भी करते हैँ और दूसरोंको भी हो 

इसलिए मंत्रोंके मनोवेधक शब्द चित्र छोगोंके सामने प्रस्तुत 
करते हैं। थेदोंके देवता दाथोंसें विभिन्न रंगोंकी कूंचियोंको 
पृष्ठ ३६५ परसे | 
के वेद स्वयं शिक्षक नामसे १ सीरीज प्रकाशितकी है जो 
चस्तुतः यथा नाम तथा गुण है। 

पूज्य पंडितजीने वेदके अथाहद सागरमें निमम हो मानव 
कस्याणक! हेतु अनेक अ्न्थ प्रकाशित किये हैं कोर करते 
जा रहे हैं, गुस्से गुप्त रहस्योंका उद्घाटन करनेमें संलभ हैं । 
झाज़डें युगमें यदि पंडितजीको सच्ले क्षथोर्में उपरोक्त महान्‌ 


कार्योंके भाधारपर अभिनन्दन किया जासकता है तो वे एक 


मात्र वेदरक्षक, वेद-प्राण, वेद-सर्वेस्व, जात्योड्ञारक | 
झ्ाज़के वेद व्याख्याकारोंसें भ्प्रगण्य शिरोमणि श्री सावणा- 


हाथमें छेकर बैठे हुए रंगदेवता हैं, जो भारतीय संसार सुख 
मय और सुन्दर बनाते हैं, यद्ध अनुभव प्रत्येक व्यक्ति पेदिसतजी 
के लेखोंकी पढकर के सकता है। इसी प्रकार वेद हमारे 
डद्धारके साधन हैं, हसका प्रतिपादून करते हुए थे कहते हैं 
कि वेद मानवीयज्ञानके वीज हैं साथ ही आजतकके श्ानका 
विश्वकोष है । इसलिए जयतमें ज्ञानक्षेत्रको विस्तृत करनेके 
जो प्रयोग हैं, न ते कभी वेद विरोधी थे भौर न हैं । वेद 
सदैव ज्ञानके दशेक हैं एवं मानवता रूप अमूल्य निधिके 


संरक्षक हैं । यद् पण्डितजीका सिद्धान्त उनके दीघैकालीन 
वेदाभ्यासका फल है। 


जिससमय लोग भारतकी ओर पक मत संस्क्ाति- 
के अवशेषके रूपमें देखते थे तथा वेदोको उपेक्षा की 
डष्टिसे देखते हुए. उनके विषयम यद्धतद्वा बोलते थे 
उस समय वेदाध्ययनकी ऋषियोंकी दिशा कौनसी 
थी, बह अभ्युदय निःश्रेयस की साधिका किस तरह 
थी इन खबका निर्भोकता एवं अधिकारपूर्वक 
सयुक्तिक  प्रतिपादन करनेवाले पं. सातवलेकर 
आधुनेऊ वेदाचार्य है 

उनके द्वारा किया गया वेदोद्धारका ब्रत्त स्वयंभें एफ 
महान यक्ष है। उसको पूर्तिके लिए परमेश्वर उन्हें दीर्घायु 
अदान करें और उनके भारतोद्धाररूपी इस यक्षकर्ममें सहा- 
यक होकर यज्ञनाराग्रणका प्रसाद छेनेकी व उसमें अवभ्वृत्त- 
स्नान करके क्षपना जीवन पविन्न करनेकी सद्बुद्धि भगवान्‌ 
वेदिक्र्मासिमानो भारतीयोंकों दें, यद्दी हमारी हार्दिक 


अभ्यर्थना है। # ७ ७ 





चाये हैं अथवा काब्य प्रन्थोंपर टीका करनेवाके महान्‌ पंडित 
मलिनाथ हैं जिनकी प्रस्थेक काब्य भ्रस्थों पर व्याक्या 
मिलती है । 

ऐसे मद्दान्‌ विद्ञान्‌ू निष्कामग्रोगी वैदिक सेस्‍्कृतिके भव्वि- 
तीय पुजारी वेद प्रचारक एर्व वेदानुकूछ राष्ट्रध्म प्रसारक 
पंडितजीके चरणोंमें कोटिशः प्रणाम है। भौर भगवानसे 
प्रार्थना है कि घह योगीको इसनी दीर्घायु प्रदान करे कि 
चारों वेदोंके स्याक्या ग्रस्थ प्रकाशित कर अपशिष्ट वैदिक 
साहित्यके व्याख्यान भी प्रकाशित फरानेमें सक्षम दोतें। 


जया "जान 


ठोकसंग्राहक महामानव 
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ड्ै 


श्री साववछेकरजीकी और मेरी पहचान बहुत पुरानी नहीं 
है, पर फिर भी मेरे पिताओऔसे उनकी जान पहचान अच्छी 
थी। मेरे पिताजीके श्री पंढितजी स्नेही थे, इसलिए उनके 
विषय बहुतसी बातें हम बचपनमें सुनते थे। हमारे धरके 
बोलचाहमें उनका उल्लेख ' बाबूजी या श्रीपादराव ! के रूप 
में न होकर ' सोनबा ' के रूपमें होता था। * सोनबा ” नाम 
सम्भवतः उनके बाल्यावस्थाका नाम होगा । 


दूसरा संस्मरण ' जग हैं ब्रिविध” नामक उपन्‍न्यासका 
ध्यानसें आता है। प्रकाशित दोनेपर वह सबको पढनेको मिला। 
इस उपन्यासके तीन मित्रोंके नाम बहुतोंको सम्भवतः भाज 
भी याद होंगे। मुझे क्षाज दूसरे दो मिश्रोंक नास्त तो याद 
नहीं रहे, पर उन तीनमेंसे एक हमरे ' सोनया ” भी थे, यह 
निश्नित है | 


छाहोर शिमछामें ' सातवक्केकर ' नामके एक प्रख्यात 
छाया चित्रकार हैं, ऐसी ख्याति मेंने सुदी थी और देखा भी 
था । उनका यह व्यवसाय आज़ भी दिलीमें इन्हींके नाम 
पर कोई दूसरा चला रहा है। पर नाम मात्र " सातवलेकरजी / 
का रूढ है। इससे ज्ञात हो सकता है कि इस घंधेमें भी 
हम्होंने कितना नाम कमाया था । 


मध्यमें महाराष्रमें ' चित्रकला ' पर विवादके दौरानमें 
( संभवतः ) श्री वि. स. खाण्डेकरने लिखा था कि ' इस 
चित्रसें निहित कछाक्ो ' पुरुषाथ ' ( मराठी मासिक पत्र ) 
कार सातवलेकर केसे समझ सकतें हैं?” खाण्डेकरकी धारणा 
यह थी कि ' सातवलेकर ” का क्षर्य है एक “ वेदाभ्यास जद ! 
पुरुष । ककाकी गंध भी उन्हें नहीं छग सकती । उस समय 
अनेक मित्रोंने कहा कि ' श्री पंढितप्ती की चित्रकका विषयक 


हेखक-- श्री श्री. रा. टिफेकर 


गओोम्यता इतनी है कि, महाराष्ट्रेक प्रथम तीन चित्रकारोंमें 
उन्हें भी सम्मिमिल किया जा सकता है । 


छोगोंसे समाज सेवा किस प्रकार कराई जाएं इसका 
तरीका पण्डितजी अच्छी तरह जानते हैं। वे एक दुर्लभ 
योजक स्फूर्तेदाता, मार्गदशंक जौर छोकसंग्राहक हैं। क्षफ- 
गानिस्थानके दौरे परसे जब में वापस कौटा तब सरहदके 
तथा काबुछ, गजनी, कंधार हन शहरोंमें स्थापित हिन्दू 
मंदिरोंकी एक सूची मैंने तैय्यार की । भेरे एक पितृतुस्य बृ- 
ने मुझसे कद दिया था कि में इस सूचीकों कहीं न छपाऊ। 
पर ज्ञात होते ही श्री पण्डितजीने वह सूची मुझसे सांग कर 
क्षपने “ पुरुषाथ ” सासिकर्तें छाप दी। उसके कारण इन्हें 
बहुत कष्ट उठाना पड़ा । 

बादसें बाकु ( रूस ) में स्थापित एक हिन्दू मद्रिका 
समाचार उन्होंने मुझे दिया और उसके विषयमें कुछ ऐति- 
हासिक प्रमाण खोजनेके लिए भी कहा | उस मंदिरका ३-४ 
सौ वर्ष पूर्वका उल्लेख मेंने खोजकर ४न्‍हें दिखाया, तब उनके 
द्वारा की गईं प्रंशसा मुझे एक बड़े सुवर्ण पदके समान 
प्रतीत हुईं । 

एक बार श्री पण्डितजीने वेद वाहमय झुद्ध रूपसे छापने 
की योजना मुझे बताई भौर उसका “ कॉपर प्लेट” बनाने 
का अन्दाज मुझसे पूछा। उसमें खजे द्ोनेवाके धनका आअंदाजा 
छगने पर मेरे मनमें एक दूसरा दी विचार आया कि “वेद 
सेहिताओंका रिकॉर्ड ही क्यों न लिया जाए ? ! उस समय 
फिल्मी जगवके साथ मेरा थोडा बहुत सम्बन्ध था, हसकिए 
फिल्म पर वेद पाठक रिकॉर्डिंग करनेकी योजना बनाकर भी 
अन्दाजा निकाठा । चार सौ छेकर चार इज़ार भेटे तक 
रिकॉर्ड होनेका भन्दाजा निकाढका | 


(३३८ ) 


सरकारके वित्तीय सद्ायताऊे बिना इस योजना पर खर्चे 
करना किसी एक मनुष्यके बृतेको वात नहीं थी, इसलिए 
दिल्‍ली जाकर डॉ. केसकरसे सिला। और फिल्म्स डिदीजन 
के द्वारा वेद संहिताओंका रिकॉर्डिंग करवाया जाए यह भी 
मैंने सुझाव दिया। श्री पंडितजीने उन्हे संभवतः इसके 
बारेगें कुछ लिखों भी था, पर कुछ परिणाम नहीं निकला । 
बादसें श्री नोल गोखले बम्बईमें फिल्‍म विभागके मुख्य 
नियुक्त हुए, तब डनसे आर्थना की गई । उन्‍्दें यह ग्रोजना 
पसन्द आई और उन्दोंने स्वीकृतिके लिए यह योजना ऊपरके 
अधिकारियों पर भेज दी । पर सरकारके ' धर्म निरपेक्षता ? 
के कारण यह योजना खटाईमें पढ़ गई। सरकारकों इस 
* धार्मिक ' कायेका क्‍या मतलरूब ? कहकर किसीने यह गोजना 
समाप्त करवा दी । 

श्री गोखढने ही टेप रेकॉर्टिंगी योजना भी सुझाई 
डनके एक सिश्रके पास टेप रिफॉर्डर भी था! पर उस 
मित्रसे वह रिकॉर्डर मिलनेके कोई झासार न दीखनेके कारण 

, उसे भी छोड़ देना पढ़ा। 

फिर अम्रेरिकासे रिकॉर्डर संरावाकर पारडी जाकर वेद- 
मंत्रोंके पाठका रिकॉर्डिंग किया। उससें श्री पंडितजीके कई 
भाषण भी रिकॉर्ड हुए। 

मैंने एक पुस्तक लिखी जिसमें मैंने तोतेके समान वेद- 
मंत्र रटनेवाढों पर बढ़े ब्यंग कसे थे ।“मेंने यहां तक लिख 
दिया था कि भर्थशानके बिना मंत्र रटना ' सडक पर मिट्टी 


वैदिक धर्म : सितम्बर १९९४ 


डालनेकी मजूरीके समान ' ही है। और “ शतपन्न ” नामक 
पुस्तकसें आह्यणनिन्दा की और उनका खूब मजाक उडाया। यदि 
पण्डित जी उस पुस्तकको न ऊापते तो मुझे इतना आश्रय न 
होता, जितना कि उनके द्वारा स्वर्य अपने छापखानेमें छापने 
पर हुआ । उन्होंने हस विषय पर मुझसे कसी भी वाद नहीं 
किया। पर क्षय मुझे क्रम, जठा, घन आदि बेद पाठोंको 
इकट्ठा करनेका एक प्रकारसे ब्यसन रूग गया है । 

श्री पेंडितजीने अपने मौनसे ही मेरे अन्दर वेदंग्रम 
उत्पन्न किया। भूलकर भी उन्होंने मुझसे वेद पढनेके लिए 
एक दाब्द भी नहीं कहा। उनके भौनब्तने ही मुझे बेदोंकी 
और प्रेरित किमा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और अब 
मुक्के-- 

गुरोस्‍्तु मौन व्याख्यानस्‌ 

इस कथन पर पूरे तौर पर विश्वास आचुका है। अनेक 
बृद्ध मनुष्योंकी मेंने सेवा की है, और अनेकोंके साथ मेंने 
कार्य भी किया है, पर श्री पण्डितजी जैसा प्रभावी ( प्रयक्ष 
प्रभाव डालनेका अयत्न न करते हुए भी ) पुरुष मुझे और 
कोई नहीं मिर। बहुत सा बोलकर भी कई लोग जो 
चीज नहीं पाते, उसे श्री पण्डितजी अपने मौनवत 
से ही पा लेते हैं। स्वये काम करनेका उनका विक्रभ 
बहुत बढा है। पर दूसरोंको भी कार्योद्यत करनेमें भी उनका 
प्रशंसनीय है । उनका आशीर्वादात्मक वरद्‌ हस्त हमें चिश- 
काछतक श्राप्त दो, यही प्रार्थना है । 


गन््धब्ज्ण्ण्ण्ण्ण्य्र 9 मर 
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ब्रह्मर्षि पण्डित सातवलेकर 


( छेखक -- ओी गोपाल नीलकण्ठ दाण्डेकर ) 
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खनेक मनुष्य जैसे बाहरसे दीखते हैं, वेसे अन्दरसे नहीं 
होते भर कुछ अन्दर जैसे होते हैं, वेसे बाहरसे नहीं दीखते । 
पर महद्दात्माओंका यह स्वभाव है कि जैसा अन्दर वैसा 
बाहर | बाहर सीतर एक समान | उनका बाह्य दशेन भी 
अष्य होता हे और अतरंग भी सब्य । 

बैदिकवृत्तिके ।चिर-तरुण 

नहीं, ब्रह्मर्षि सातवलेकर भी डसी कोटिके 
हैं। अ्ह्मर्षि साववलेकर अब ९८ वें वर्षमें प्रवेश कर रहे 
हैं। ' जीवेम शरदःशतम्‌ ” यद्द ऋषियोंकी प्रतिज्ञा वें 
यथार्थ करके दिखायेंगे, हसमें संशय नहीं । 

पण्डितजीका आहार, बिहार शयन, आदि सभी कुछ 
नियमित है, यदि कुछ नियमित है, तो वह एक ही है और 
वह है ' कार्य || इस विषयसें दे सदा अनियमित रहे 
हैं। काये करनेके विषयमें कोई भी नियम पण्डितजी 
पालनेको तैय्यार नहीं हैं। ज्यों ज्यों वे सो व्षके नजदीक 
भ्ाते जा रहे हैं, लो तो उनके उत्साह और कर्तृत्वशक्तिमें 
भी बद्दार आती जा रही है। “ बूहापन भी एक दूसरा बच- 
पन है ” यह कहावत उनके विषयमें पूरणरूपसे चरिताथ है। 
उनके उत्साहमें सी बाल्यावस्था झांकती है। वे चिर- 
तरुण हैं। 

इस बृद्धावस्थामें भी पंडितजीकी मुद्रा तेजस्त्री दिखाई 
देती है। संमवतः वह तेज उन्हें वेशपरम्परासे प्राप्त हुआ हो, 
पर वेशपरम्परासे प्राप्त सद्गुण भी कई छोग सुरक्षित नहीं 
रख पाते । विशेषतः ' अर मलित परत मुण्ड ' इस स्थिति- 
में तो ससी कुछ बह जाता है। पर पश्डितजीके व्यक्तित्वमें 
इस अवस्थामें भी ऐसा कुछ आकर्षण है कि दशैनके साथ 
ही द्रष्टाके हृतयमें उनके प्रति आदर उत्पन्न होता है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि भ्लाशीर्चादके देनेके किए किसी तपोवृद्ध 
ऋषिकी मूति बैठी हो । 


भाषदौरमें भी योगाम्यात् टूटा नहीं 
इस ठेजकों सुरक्षित रखनेके किए उन्हें बहुत परिक्रम 
करना पढा। ठीक तरणावस्थामें उन्होंने योगाभ्यास झुरु 


किया उसके बाद विशिश्न कारणोंसे उन्‍हें क्षतेक प्रास्तोंद्रें 
घुमना पडा । अनेकबार छम्मवेज्ञ भी भारण करना पड़ा। 
पर हस प्रवासकालमें भ्री पंडितजीक[ योगाभ्यास हूटा नहीं। 

आजकल योगाभ्यास एक ढोंग हो गया है, पर पण्डित- 
जीने योग छोंगके छिए कभी नहीं किया | 

पण्डितजीका भोजन अतिशय सात्विक है। एक दो बार 
उनके घर मैंने भोजन किया, बातचीतके दौरानमें ज्ञात 
हुआ कि पिछके अनेक वर्षोसे पण्डितजीने सिरे बिल्कुछ ही 
छोड दी हैं । 

राष्ट्रमापाके साहित्यवा चरपति 

इस योग और संयमित आद्वारके बरू पर हो पंडितजी 
क्षाज भी सतत कार्य करते हैं। य्ापि पण्डितजीकी भराहृ- 
भाषा मराठी है, पर उन्होंने हिन्दीमें ऐेसा गुणसस्द्ध जोर 
इतना दिपुरू झेखन कार्य किया है कि हिन्दी सादिष्य सम्मे- 
कनगने बड़े आदरसे ' साहितद्यवाचस्पति ' की उपाधि देकर 
पण्डितजीका गौरव किया | 

पण्डितजीके चिंतन मनन और छेखनका मुख्य उद्देश्य है, 
वैदिक वाइमय । बेदोंके झुद्ध और निर्दोष संस्करणके लिए 
भारतीयोंकों जमंनीका मुंह ताकना पड़ा, यह बात पण्डितजीके 
मनसें तीरके समान चुभी और उन्होंने झुद्ध भौर निर्दुष्ट बेदों- 
का संस्करण हर भारप्रीयको देतेका निश्चय किया। 


एृद्रणसस्वन्धी इर दोष पर एक रुपया इनाम 


इस कार्यमें पण्डितजीने जो पंदंतसम प्रयत्न किया, वह 
कव्पनातीत है। उन्हे इसके छिए अखिक भारतमें स्थित 
वेदपाठशाछा, चारों वेदोंकी संहिताओंको कण्ठस्थ किए हुए 
बेदपाठी, वेदा्थज्ञानफे विषयसें असिद्ध पण्डित श्रेष्ठ आादि. 
सभीके साथ सम्बन्ध ग्रांवना पडा । बादमें चारों वेदसंद्िता- 
ओंका सुद्रण करके उन्होंने सबके पास भेजा जौर उसके साथ 
पत्र सी सेजा कि इस मुतणमें कषाप जितने दोष दिखानेंगे डत 
प्रत्येक दोषके किए भाषकों एक रुपया इनास दिया जाबमा। 


( ३४० ) 


शुद्धृद्रणफे लिए अपरिपित कष्ट 

संद्दिताओंकी छापना कोई विज्ञापन छापनेके समान सरकत 
नहीं है। उदात्त, अनुदात, स्वरित आदि स्वरचिन्दोंकों बड़े 
ध्यानसे देखना पड़ता है। हसी कारण निर्णयसागर, आनन्दा- 
श्रम ( पूना ) स्वाध्यायमण्डल प्ेसे दो तीन छापखाने छोड 
दिए जाएं तो महाराष्ट्रमें अन्यत्र कहीं भी वैदिक संद्िताकं 
की छपाई नहीं हो सकती । 

इसके क्षछात्रा पण्डितजीने एक और साहसका काम किया 
कि २-३ वेदपाठियोंकों बुलाकर उनसे संद्ितायें सस्‍्वर झुद्ध 
करवाई और उन संद्विताओंका “ फोटो ब्लॉक ”” बनव[कर 
उन्हें छापा । 

मिक्षापात्री बने 

काम अश्यन्त खर्चीझा था और स्वाध्यायमण्डछकी आर्थिक 
दशा भी ठीक नहीं थी । देशमें घन तो बहुत था, पर वह 
सब धन चित्रपट निर्माण आदि कायोौमें नष्ट हो जाता था, 
वैदिक वाहमयके प्रकाशनके लिए द्वब्य देना कोई पसन्द 
नहीं करता था| इसलिए अपनी उतरती भयुमें भी पण्डित- 
जीने फिर एक यार मिक्षापात्र दहाथमें लिया और सारा 
भारत घूम कर उन्होंने धन जमा किया । 

ऊंची करपनाओंवाले ऋषि 

कुछ समय पूर्व में वम्बई एक अपने मिन्रके यहां गया । 
यहां श्री पण्डित्तजी द्वारा सम्पादित ऋग्वेदकी एक सुन्दर 
प्रति देखो । उसको देखकर प्रसञ्ञता हुईं कि पंण्डितजीके 
स्प॒प्नॉमेंसे एक स्वत तो कम-से कम पुरा हो गया। 

पर पण्डितजी एक ऐसे ऋषि हैं, जो स्वप्न बहुत देखते 
हैं, एक स्वप्न पूरा होते ही झट दूसरा स्वप्न देखने छग जाते 
हैं। कभी कभी तो वे एक ही समयमें अनेक भी स्वप्न देखने 
छगते हैं। ऑंघमें रहते हुए इन्होंने दो मासिकोंका प्रकाशन 
प्राररम्स किया था। पर यादें किन्हीं कारणोंसे पण्डितजीको 
भी शोध छोडकर पारढी स्थानान्तरित दोता पडा । 

ऐसे प्रचण्ड उद्यमवाले पण्डितजीके साथ बात करना भी 
आनरुद्‌ व सौभाग्यका विषय है। पण्डितजीका वेदिक संस्कृति 
विषयक अभिमानर बहुत है | वेदिकज्ञानसे भारतीय दूर दूर 
ही खिसकते जा रहे हैं यद् देखकर पण्डितजी बढ़े ही दुःखी 
हैं। विजिगीषु, तेजस्वी, वार्षिष्णु और प्रसरणशीरू वैदिक 
संस्कृति पर बौद्धघर्मके क्षणिकवादी तत्वजानका मुरुम्मा 
अद़ता देखकर पण्डितप्जी बहुत खिन्न होते हे और ने डसका 
कहा विरोध करते हैं। 


वैदिक धर्म : सिसम्बर १९६७४ 


शरीर दुःखमय है, संसार क्षणिक है साथ ही रोग भौर 
यातनाओंका भण्डार है, हस प्रकारके निराशामय सिद्धान्त 
बोदघर्सके ही परिणास हैं। इसके विपरीत शरीर देवोंका 
वास स्थान है, मनुष्य देह पाकर उत्तमोत्तम कम करने 
चाहिए, उसम भोत़्ा भोगने चाहिए, सौ वर्ष आाननन्‍्दसे 
जीना चाहिए और अन्‍्तमें शूरतासे परमात्माके नि्मंत्रणकी 
प्रतीक्षा करनी चाहिए, यह पण्डितजीका जीवन विप्रयक 
तत्वज्ञान है। 
तत्पर चिस्तनशक्ति 
पण्डितजी एक परिश्रमी लेखक हैं। वे किसी गंभीर 
विषय पर कुछ छिख रहे हों और बीचमें कोई आजाएं तो 
उससे आवश्यक बात कर छेगे क्षोर फिर उनका छेखन- 
सूत्र फिर उसी जगहसे तत्क्षण जुड़ जाएगा, जहाँले हटा 
था। इतनी चिन्तनशक्ति उनमें हे । 
मित्रमण्डल 
पंडितजीका मित्रपरिवार भी विशाल है। उसमें पूज्य श्री 
गुरुजीसे लेकर काँग्रेसी मेत्रियोंतक सबका समावेश होता 


है। अनेकोंने इनसे विन्नकलाकी शिक्षा ली। हसके साथ ही 
झनेक वेदाध्यायी भी इनके परम मित्र हैं । 


एक संस्मरण 

मैं भी इनके सहवासमें दो वर्ष तक रहा। एक दिनकी 
घटना है कि कुछ समाज कंटकोंको चौराहेमें ही दण्ड देकर मेरे 
कुछ मित्र राज्रीके करीब नो बजे अपनी मेछों पर ताव देते 
हुए मेरे घर क्षाएं। यह आपत्ति हम सभी पर भा सकती 
थी। पण्डितज़ी जरदी ही सो जाते थे । कन्तसें यह सब काण्ड 
पंडितजीके कानोंतक पहुंचाना ही चाहिए ऐसा निर्णय करके 
मैं रातके ११ बजे उन्हें उठाने गया। सब सुन करके एक 
नवयुवकूके समान वे उसी दम मेरे साथ घरसे बाहर 
निकल पढ़े । मेरे उन झूर समित्रोंसे जब उन्होंने सब हकी- 
क॒त सुन छी, तो बोले, * तुम कुछ चिस्ता मत करो, मैं डे 
सब ठीक कर लूंगा। ' और यद्द कहकर में जोर पण्डितजी 
घरसे चल दिए । सब कुछ निपटाकर पण्डितजी जब सोने 

चले, तबतक २४ बज चुके थे । 
ऐेस़े ये वयोवृद्ध पर चिरतरूण ऋषि नहीं, अक्षर्पि भपने 
सब स्वप्न पूरे होनेतक हमारे मभ्यमें रहें, यही एक इच्छा है । 
हज 





आत्मनिवेदन 


( ढेखक-- पै, भरी, दा, सातवलेकर ) 
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वैदिक धर्मेका प्रमाव 

मैं वैदिक धमकी ओर श्लाकर्षित क्‍यों हुआ ! क्षपना 
चित्रकढाका धंधा ही नहीं, राजनीतिक जीवन भी छोड- 
कर में क्‍यों एकांत निशासे इस कार्यत्रें लग गया ये कुछ 
ऐसे प्रश्न हैं, जिनका उत्तर में आप छोगोंको देना चाद्वता हूँ! 
कुछ डदादरण देकर मैं अपनी बातको समझानेका प्रयर्न 
करूँगा। 

अपने जीवसमें बेदिक धर्मकेप्रमावकी कई प्रत्यक्ष घट- 
नाएँ मैंने देखों । सन्‌ १९०३ में मैंने '' दैदिक राष्ट्रगीत ” 
नामक पुरक, अथरवदेदके बारहवें काण्डके प्रथम सूक्तपर 
ढिखी। उससें उन मंत्रोंका क्रय और स्पष्टीकरण ही था। 
इसकी २००० प्रतियाँ बेबईमें ढापी गयीं कौर डनमेंसे 
दो-हाई सौका पहछा बढ ही मेरे पास पहुंचा या 
कि ब्रिटिश सरकारने उसको जब्त कर छिया। इसका द्िग्दी 
भमुवाद्‌ भी इछादाबादसे छपा था। उसकी भी ३००९ 
प्रतियां ऊत कर डी ययीं। तीवन-चार मद्दीनेमें ही बद सब 
अमत्कार हुआ । मेरी समझसें नहीं भाथा कि वेदकी एक 
होठीसी पुस्तकसे सरकारकों हृतना भय क्‍यों हुआ | परंतु 
इस घटनासे इसना तो स्पष्ट हो ही गया कि वैदिक धर्म 
भदि अवतातें जामरत हो तो ब्रिडिश सरकारके छिए भारतमें 
रहना शर्ूसब हो आबगा । 

हि 





सब्‌ १९०१ में में चित्रकछाके घंघेसे घन कमानेके डहे- 
इयसे हैदराबाद गया। उस समय में लोकमान्य तिझछुकका 
क्षनुयायी था, इस कारण स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा तथा 
स्वराज्य आदि विषयोपर ब्यास्यान देता था। इसी समय 
आयंसमाजसे मेरा संबंध हुआ जौर ऋषि दयानंदके प्रेथ 
मुछ्ते पढनेकों मिले। मुझे भाष्य करनेकी उनकी प्रणाली 
पसंद भ्ायी, क्योंकि उन्होंने वेदमेत्रोंकी मानवी ब्यवहारकी 
इष्टिसे शनूद्ति किया था। मेरे व्याख्यान मी वेद्मंत्रोंके 
भ्राधारपर होते ये | उस समय जो सभाएं होती थीं डनसें 
स्वर्गीया श्रीमती सरोजिनी नायडूके पिता, श्री अघोरनाथ 
अट्टोपाध्याय अ्रध्यक्षका स्थान ग्रहण करते थे तथा मेरा 
काम वक्‍तृता देना द्वोता था। सत्र, केशवराव वकीढ़ 
स्याख्यानोंकी व्यवस्था करते ये । जनताकों मेरे व्याश्याग 
पसेद भाते ये और ज्ञीघ्र ही पता चला कि राज्यके अंग्रेज 
रेजीदेंटका ध्यान भी उनकी ओर आकर्षित हुआ हे। उसने 
निज्मास सरकारपर दुवाव डाऊकर हम छोगोंकों राज्य 
छोरनेकी आज्ञा निकलवाई। हस तरह वेद-श्ानका 
प्रचार करनेके कारण ही मुझे दैदरावाद छोडता पडा। इस 
घटनाका भी सुपर यही प्रभाव हुआ कि में वैदिक- 
ज्ञान तथा धमकी तेजस्वितापर विश्वास करने कछगा। ' 


वैदिक प्राथनाकी तेबस़िता 
हैद्राघाद छोड़नेके पह्वात्‌ में रू. स्थाती भदधानंदके 


(३४२) 


पास गुरुकुछ कांगडी चछा गया। चहाँके विद्यार्थियोंको 
में वेद तथा चित्रकलाका शिक्षण देने लगा। इसी समय 
महायोगी श्री अरविंदके वेद तथा योग आदि विषयक गंभीर 
छेखोंसे मेरा परिचय हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि 
मेंने वेदकी गहराइयोंमें उतरनेका निश्चय किया। मुझे छूगा 
कि गहरे उतरे ग्रिना उसके रहस्थोंसे परिचित होना संभव 
नहीं है। ऋषि दयानंद और श्रीक्विंद्‌ परस्पर पोषक थे । 
हेदराबादमें में थियेस्राफीसे भी परिचित हुआ था तथा 
उसके अध्ययनसे भी इस समग्र भारतीय ज्ञान-भंडारके 
प्रति मेरी रुचि बढ़ी । 

गुरुकु आनेपर मैंने मराठीमें “ वैदिक प्रार्थनाकी तेज- 
ख्िता ” नामसे एक लेख लिखा, जो कोल्‍्दापुरके ' विश्व- 
बृत्त ” मासिकमें छपा। इस छेखके कारण ब्रिटिश सरकार बहुत 
रष्ट हुईं । उसने कोल्हापुरके राजापर दबाव डालकर हम सब 
याने पत्रिकाके संपादक, प्रकाशक, मुद्रक तथा लेखकपर 
राज्दोदका मुकदमा चलवाया। जरा विचार कीजिये कि 
वेद्विषयक लेखके कारण राजब्रोहका कमभियोग ! ! संपादक 
श्री विजापुरकर, प्रकाशक श्री जोशीराव तथा मुद्गक श्री 
जोशी तीनों ही ३॥ वर्षतक केदुर्में रक्खे गये । में कोल्द्दा- 
पुरसे दूर था, इसलिए बहुत दिनोंतक पकडा नहीं जा 
सका, यद्यपि मुख्य अभियुक्त में ही था। छेकिन एक दिन 
में भी बेदी बना लिया गया और दहृथकडीमें कोल्द्ापुर ले 
ज्ञाया गया। भारामें जगह-जगह जनता बेदके केखकका 
स्वागत करने स्टेशनोंपर आती थी। डेढ़ वर्षतक में भी 
जेलसें रहा और मुकदमा 'चलता रहा। अंतमें हम सब 
निर्दोष सिद्ध हुए भोर मुक्त किग्रे गये । इस समय श्रीमती 
एनी बेसेंट ओर गायकवाड जैसोंने हमारा समर्थन किया 
था, परंतु वैदिक प्राथनाकी तेजस्विताने जेसे सचमुच प्रकट 
होकर ब्रिटिश सरकारको प्रभावित किया । 


लाहाएइ--गमन 
इसके पश्चात्‌ में छाहौर आया और अपना स्टुडियो 
खोलकर चित्रकला आदिका काम करने ऊुगा। बहौँके आये- 
समाजोंमें मेरे व्याख्यान होने छगें और शीघ्र ही में पंजावके 
सभी नगरोंमें व्याख्यान देनेह लिए. जाने छूगा। में भधि- 
कतर वेद विषयपर ही बोछता था। पंजाबियोंके साथ मेरा 


मत मिलने कमा और में वहौँ स्थायीरूपसे रहनेका विचार 
करने छमा । 


वैदिक घर्म ; सितम्बर १९६४ 


डस समय पंजाबमें कुस्यात भोडवायर गवर्नर था। 
उसकी सरकारको मेरे व्याख्यान पसंद नहीं आये। मेरी 
दुकान तथा घरपर पहरा बिठा दिया गया भर भआने-जाने 
वालोंकी निगरानी होने रूगी । कई कार्यकर्ता गिरफ्तार भी 
हुए। में वेदपर बोलनेके क्तिरिक्त कोई दूसरी बात नहीं 
करता था परंतु उसपर भी रोकटोक द्वोने छगी। लंतमें मुझे 
छादौर छोडना दी पडा। 

इन सब घटनाओंके कारण मेरे मनपर यह विश्वास 
जमता ही गया कि वेदमें कोई भषतर्निद्वित सामथ्यं है, जो 
प्रकट होकर यह सब करवाता है। मेरे मनने वेद तथा धम्य 
धार्मिक साहित्के ही प्रकाशन तथा प्रसारमें कपना संपूर्ण 
जीवन समर्पित कर देनेका निश्चय कर लिया। छाहौर 
छोड़ते समय यही कल्पना मेरे भीतर जड पकड़ रही थी। 

बेद-प्रचारके लिए जीवन-अरपण 

कब मे दक्षिण मद्वारा्के सतारा जिलासें स्थित औंध 
नामक राज्यमें भा गया, जहांके राजा मेरे परिचित थे। 
वे बंबईमें मेरे परिचित रहे थे। उनकी सदायतासे 
सन्‌ १९१८ में मेंने “ स्वाध्याय मेडल ” की स्थापना की 
और वेदानुसंघानका कार्य आरंभ किया। वेद-प्रचारके किए 
दिनदी तथा मराठीमें दो मासिक निकाछे, जिनका नाम 
“बैदिक धर्म” तथा “ पुरुषार्थ ' है । ये भब भी निकछ रहे हैं, 
तथा इनमें पएुक गुजरातीका मासिक तथा एक संस्कृतका 
त्रैमालिक औौर जुड गये हैं, जिनके नाम “ बेद-संदेश ' और 
« झमृतछता ! हैं। 

इसके अतिरिक्त मेंने दिंदी और मराठीमें ' संगवद्गीता ” 
मासिक शुरू करके गीताकी ' पुरुषार्थ-बोधिनी ” टीका 
लिखी । इसमें गीताके छोकोंके साथ वेद-संन्नोंकी तुछना 


की गयी हे | इस टीकाका अनुवाद दिंदी, भराठी, गुजराती, 
कन्नड और अंग्रेजीमें हुभा है । 


बेद, उपनिषद्‌, रामायण और मद्दाभारतके भजुवाद हिंदी 
और मराठीमें किये। इस तरद्द वेदानुसंधानका कार्य चने 
छगा। पाठकोंने आर्थिक सद्ायता दी। “ स्वाध्यायमंडछ 
के भी छः-सात सौ सदस्य बने। कआर्थिक कटिनाई रहती 
थी क्योंकि जितना धन होता था, उससे ज्यादा प्रकाश्नका 
काये रहता था। आजतक वही स्थिति है। केकित काये 
चलता रहा। सनू १९२२ में तो आर्थिक तंमियोंके कारण 
सब प्रकाशन बंद ही कर देनेका निश्चय कर्या पड़ा। 
छेकिन इंश्वरकी कृपासे ज्वाछापुरके श्री छाढ़चंदजी वाम- 


आस्मनियेवन 


प्रस्थीने २०००) का चेक, बिना मांगे ही भेज दिया। 
इसके साथ ही स्वामी विश्वेश्वरानंद्जीका सी एक पत्र क्ञाया। 
उसमें लिखा था कि यह घन वेदके शुद्ध म्रुद्रणके लिए है। 
क्परिचित घनीकी इस सहायताकों मैंने इश्वरकों झाज्ञा ही 
समझा और वेदके पंडितोंकों बुछाकर वेदोंका मुद्रण करवाया। 
इस समय हमने चारों वेद, डाकब्ययसद्दित ५) में दिये 
थे। भाज सदँगाई इतनी बढ गयी है कि वही चीज़ हम 
३७) में भी नहीं दे सकते। तो भी हमने तीन बार चारों 
बेद छापे और प्रचार किया। 
भनुष्य-प्वरीर ऋषियोंका आश्रम है 

वेदोंका अध्ययन जारी रहा। मंत्रोंसे नये नये बोध 
प्राप्त द्वोते रहे । यहाँ उनका थोडासा स्वरूप बताता हूँ। 

खप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीर 

सप्त रक्षान्ति सदमप्रमादम्‌ । 

सप्तापः स्वपतो छोकमीयुः 


तञ्न जाग्रतो 3स्वप्नजों सत्सदौ च देवौ ॥ 
वा, यज़ु. ४ '*५ 


£ प्रत्येक शरीरमें सात ऋषि हैं । ये सातों ऋषि प्रमाद 
न करते हुए उसका रक्षण करते हैं | थे सात जलप्रवाह 
जब सोनेवालेके स्थानको जाते हैं, क्र्थात्‌ जब मनुष्यको 
निद्रा रगती है, तब भी दो देव जाग्रते रहते हैं और इस 
यशशालाका रक्षण करते हैं। ! 

दो भौँख, दो कान, दो नाक औौर एक मुख-- ये सात 
ऋषि हैं । ये ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा उससे इस शरीररूपी 
यज्षसत्रका संरक्षण करते हैं। इसी प्रकार शरीरके भीत्तर 
चहनेवाके विभिन्न रक्तप्रवाहोंकों सात नदियोंका प्रवित्र 
स्थान भाना है। सोनेके समय भी श्वास भौर उच्छुवांस नामक 
दो देव अपना कार्य करते रहते हैं ओर उनके कारण जीव- 
मकी गति अप्रतिहत चछती रहती है। मानव-शरीरका 
अह वर्णन कितना उत्तम है, यह सभी देख सकते हैं । 

देवोंकी नगरी 

झरीरका वर्णन करनेवाले और भी उत्तम मंत्र देखिये-- 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूः अयोध्या । 
तस्‍्यां हिरण्मयः कोशः सूवगों ज्योतिषाबुतः ॥ ३१ ॥ 

तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे ज्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । 

तस्िन ययक्षमात्मन्वत्‌ तत्‌ ये अक्षविदों विदुः ॥ 


€ रे४३ ) 


* क्राठ चक्नों और नौ द्वारोंवाडी यद देवनगरी क्षयो- 
ध्या है। हस नगरीमें सुवर्णभभय कोश है, जो ठेजसे ब्याप्त 
स्वर्ग ही है । तीव भरों तथा तीन काधारोंवाले इस सुदर्ण- 
मय कोदझमसें आत्मारुपी यक्ष रहता है, यह बात सभी 
आत्मज्ञानी जानते हैं। ' 

पृष्ठ॑य॑शके मूलाधार, स्वाधिष्टान भादि काठ चक्र और 
इंद्रियोंके नो छिद्र मिलाकर अयोध्या नामक यह देवनगरी 
बनती है, जिसमें ३३ देव रहते हैं | इसीके भीतर आत्मा- 
रूपी यक्षदेवका निवास है वह सुवर्णणय कोशसे ढका हुआ 
है। भाष देखे कि शरीरका यद्द वर्णन कितना सुंदर तथा 
सत्य है। 

पुरुष कौन दे ! 

अब इस ज्ानसे पूणे पुरुषकी परिभाषा देखिये--- 

पुरं यो ब्राह्मणो बेद यरुयाः पुरुष उच्यते ॥ २८ ॥ 

यो वै ता अह्मणो वेद अम्नतेनाबुतां पुरम्‌। 

तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्व॒ चश्लुः प्राण प्रजां ददुए ॥२९॥ 

न वै ते चक्षुअहाति न प्राणो जरसः पुरा | 

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥ 

अथवे, १०२ 

: ज्ञो ब्रह्मकी इस पुरीको जानता हैं, उसे पुरुष कहते 
हैं। जो भम्टठसे काद्ृत दस अह्यकी नगरीकों जानता है, 
उसे बह्य और बाह्य क्षर्थात्‌ सत्र देव- आंख, कान, नेत्र 
आदि-- दी भायु और सुप्रजा देते हैं। जरासे पूर्व उसे ये * 
इईंद्रियरूपी देव नहीं छोडते भर्थाव्‌ वद दीपजीवदी द्वोता 
है। जो बरहाकी इस पुरीको जानता है, उसे पुरुष 
कहते हैं । 

यद्द शरीर देवोंकी नगरी हे, सात ऋषियोंका पवित्र 
आश्रम है, असतसे युक्त स्वर्गंधाम हे तथा इन सबकी 
स्थितिको जानकर दीघेजीवन प्राप्त करनेवाछेकों पुरुष 
कहते हैं क्ादि बातें वेदिक दर्शनकी वेन हैं। इनकी 
महिसा तथा गोरव दर्शनीय हे । 


हमारा नवीन जीवन-दर््षन 
छैकिन कात्र हम शरीरकों मझ-मूत्रका पिंड मानने 
छगे हैं। अपने ही विषयमें घणा उत्पन्न करनेवाला इससे - 
निंदनीय वर्णन दूसरा नद्दीं दो सकता। वेदके अध्ययनसे 
पूर्व में भी शरीरको मछ-मूत्रका गोढा मानकर उसे तिर- 


( २६४४ ) 


स्करणीय मानता था परंतु बादमें मेरा दृष्टिकोण बदक 
गया | अधिक दिन मेरे जीवित रहनेका कारण शायद यह 
भी हो सकता है कि में अपने शरीरको निंदुनीय नहीं मानता, 
अपितु ऋषि तथा देवोंका मेदिर संग्रझ्कर उसकी पूजा करता 
हूँ। ' देव! का दूसरा नास ' तिजेर ? है। जहां वे रहते हैं, जरा 
(बृद्धावस्था ) पास नहीं जाती। देवोंका गुण भस्त देना है । 
शरीरसें स्थित देवोंसे हम अमृत प्राप्त करते हैं और दीपे- 
जीवी होते हैं। प्राचीन ऋषि ये अनुष्ठान करते थे। इसी- 
५ छिप वे क्षषिक दिन जीवित रहते थे। क्षाज हम जरदी 
” मर जानेकी बात सोचते हैं। जीवन-दुशनमें कितना परि- 
बर्तन हो गया है। ह 


में इन्द्र हूं 

शरीरके छित्रोंको इंद्रिय नाम दिया गया है। तास्‍्पर्य यह 
कि जिनसे इन्द्रकी भक्ति प्रकट दो। इन्द्र भर्थाव्‌ साक्षात्‌ 
परमेश्वर | उसकी अषप्निरूपी शक्तिसे वाकू, सूयेरूपी शक्तिसे 
भांख, वायुरूपी शक्तिसे प्राण, दिशाओंसे कान आदि बने 
हैं। हुदयमें इन्द्र स्वयं हैं और वहांसे अपनी शक्ति वित- 
रित करते हैं । इसलिए इन्द्रको ' इृदं-द्र ” कहते हैं। वह 
अपनी अभिव्यक्तिके किए शरीरमें विविध सुराख करते हैं 
तथा उन सबमें एक-एक देवकों बेठाते हैँ। स्वयं बीचमें 
रहकर उनका नियेत्रण करते हैं। 


मैं वही इन्द्र हूं । वेद कहता हे-- 
अह इन्द्रो न पराजिग्ये। ऋग्वेद १०४८।७५ 


“में इस्द्र हैं, मेरी पराजय नहीं हो सकती” इस 
आस्मविश्वासका अनुष्ठान, देवताओंकी अपने शरीरमसें बस- 
नेवाली शक्तियोंका अनुभव करनेवाढकों हो सकता है । 
* मैं हस्त हं और मेरे अधीन ये ३३ देव हैं; में हनका 
संचालक हूँ, ह्सहिये मेरी उम्नति निश्चित है '- यद्द वेदके 
मंत्रोंम्ें वर्णित ज्ञान है। हस प्रकार अपने मनकी एकाग्रता 
जिस देवतापर की जायगी, उसकी शक्ति अ्षपने क्वीन 
होकर अपनी सहाय्िका बन सकेगी। 

हमारे पृष्ठ॑व॑क्षमें भाठ चक्र हैं, यथा-मूछाधार, स्वाधि- 
हाल, मणिपूरक, सूर्य, अनाहत, विज्वुद्धि, जाशा कौर सह- 
खाधार ! इनपर मनके संयमसे अनेक झक्तियोंकी प्राप्ति 
होती है । 


वैदिक धर्म लितस्थर : १९६४ 


मलुध्य- बरीरमें अक् 
ये धुरुषे अ्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठितम्‌ । 
अथवे: १०७१७ 
सर्थाव जो पुरुष शरीरमें जह्म देखते हैं, वे परमेष्टी जा- 
पतिको जानते हैं। देव निजेर हैं, उन देवोंको ( संमनसः 
देवा; ) अपने मनके अनुकूछ कर छेनेसे मनुष्य बृद्ध होने 
पर भी जरा-रदित रह सकता है। अधिक आयु दोनेपर सी 
तरुणवत्‌ रह सकता है। वेदमेत्रों द्वारा प्रतिपादित यद्द 
भजुष्ठान मननीय है । 


अन्तरेण तालुके य एव स्तन हइव अवल्ंयते । 

सा इन्द्रयोनिः ॥ [ऐ. 3. ] 

स्पष्ट कहा गया है कि ' तालुके ऊपर मस्तकमें एक स्तन 
जैसा लटकता है, वही इन्द्र योनि है।! इन्प-रस उसी 
गथिसे निकलता है। यही रस शरीरकों ठरुण रखता है। 
ऐसी प्रेथियाँ शरीरमें अनेक हैँ । आजकल इन अंगियोंके 
रस इंजेक्शनोंके लिये बाजारोंमें भी मिलते हैं। विचारणीय 
यह है कि अपने मनको इन ग्रेथियोंपर एकाग्र करके जीवल 
रस प्राप्त करना उत्तम है अथवा हंजेक्शनके हारा इस 
रसका शरीरमें भरा जाना अच्छा है। वेविक धर्म यह 
बठछाता है कि हन देवी गंधिमोपर मनके संयमन द्वारा 
नियंत्रण किया जाना चाहिए । 

सज्जन लोग विचार करें कि हमें भपने शरीरकों * पीप- 
मछ-सृत्रका गोला ” मानकर उसका अपसान करना डचित 
है अथवा इसी शरीरको देवताओंक। मंदिर मानकर उसके 
अन्दर बसनेवाली अनेक देवी-शक्तियॉंकी अपनी मानसिक 
झक्तिके अनुकूल बनाकर अपना छाम सिद्ध करना। वेदका 
कथन है कि पने शरीरकों देवताओंका अधिष्ठान मानों 
जोर भपने अन्दर निहित देवी शक्तियोंको सीन करके 
अपना ऊाभ सिद्ध करो । | 


राष्ट्रीय एकता 
चारों वर्ण परमेश्वके शरीरके चार लवयव हैं। यह 
राष्ट्रीय पक्की उच्च कल्पना बेदने प्रकट की है-- 
ब्राह्मणो5स्य मुखमासीद्‌ याहू राजन्यः कंतः । 
ऊरू तदस्‍्य यद्वैश्यः पद्धधां शूद्रो अजायत ॥ 
कह, १९९ 


आत्मनिषेदन 


वाइ्ण इसका सुख, क्षत्रिय हसके बाहु, वैद्य इसकी 
जहायें भौर झूद्ध इसके पाँव हैं। विराट एुरुषके ये चार 
वर्ण चार ्वयव हैं। ये चारों एक ही रारीरके चार भवयव 
हैं, इतनी एकताकी कल्पना वर्णित हुईं है। वास्तवमें मानव 
जातिकी एकताकी कल्पना इसमें निद्दित हे किंतु हम ब्यव- 
हारसें राष्ट्रपुरूपपर ऊग्राकर इसे देखते हैं। मानव जात्तिकी 
उम्मतिके लिये ऋषियोंने जो प्रयत्न किये, उसका वर्णन 
श्थववेदके एक मंत्रमें इस प्रकार किया गया है-- 

भद्व इच्छन्त ऋषयः स्वर्विद्‌ः तपो दीक्षां उप- 

सेदुरओरे। ततो राष्ट्र बलमोजश्न जात॑ तदस्मे 

देवा उपखेनमन्तु ॥ क्षयवे, १९४१ 

४ सब मानवॉका कल्याण करनेवाले आत्मज्ञानी ऋषि- 
योने प्रारस्भमें तप किया और दक्षतासे आचरण भी किया | 
उससे राष्ट्र-बछ एवं ओज्का निर्माण हुआ, इसलिए सब 
विद्ुध इस राष्ट्र सामने विनम्र भावसे सेवाके किये उप- 
स्थित रहे । 

स्पष्ट है कि ऋषियों प्राथमिक प्रयत्थसे राष्ट्रका निर्माण 
हुआ कौर इस राष्ट्रका हित करनेके लिये सब मनुष्य तत्पर 
रदे । ऋषियोंके प्रयत्नसे राष्ट्रकी उत्पत्ति हुईं है, अतएव 
इस ऋषि-ऋणसे मुक्त होनेके छिमे राष्टर-सेवा करनी 
आहिए | इसी विपयमें भऔौर भी उल्लेख है--- 


आ यद्‌ वां ईयचक्षसा मित्र वर्य च सूरयः । 

व्यचिष्टे बाइपाय्ये यतेमाहे स्व॒राज्ये ॥ ऋ. ५६६ 

* है व्यापक दृष्टिवाले, हे मित्रो ! हम सब विद्वान 
मिलकर ऐसे विस्तृत स्वराज्यके लिये प्रयत्न करें, जिससे 
सबका कश्याण दो भौर जिसका पान बहुसंक्यकोंके ड्वारा 
किया जाय । 

इस मंत्रमें “ बाहुपायय स्वराज्य ' की उच्च कश्पता डसम 
रीतिसे वर्णित हुईं है, जिसमें बहुतोंकी सम्मतिसे प्रजापालण 
होता है । ऐसे विस्तृत स्व॒राज्यसे जनताके कश्याण करनेके 
किये हम सब शानी सम्बद्ध दों, यद्दी हस मेत्रमें दर्शाया गया 
है। यहाँ “ स्वराज्य ! के विशेषण “ ब्यचिष्ट ” और “ बहु- 
पाश्ये * ये दोनों हैं । चारों वेदोंसें राज्य, राष्ट्र आादि शब्द 
लनेक बार व्यवह्वत हुए हैं पर स्वराज्यके अतिरिक्त अन्य 
किसीके लिए हन विशेषणोंका उपयोग नहीं हुआ हैं जिससे 
£ स्वरात्य ' की महत्ता स्पष्ट हे। राज्य ” झोर ' स्वरात्य ? 

पे 


. (४8४५ ) 


में भेद हे और ' स्वराज्य चहुपाथ्य ” डनसे भी श्रेष्ठ है; 
वह “जन-राज्य ” है। वेदमें वर्णित १०-१२ प्रकारके 
राज्य-शासनोंमें स्व॒राज्यको ही ये संज्ञायें दो गईं हैं । 
बेदने स्पष्ठतः स्व॒राज्यकी विशेषतापर प्रकाश ढाढा है, यह 
विचारणीय पुर्व मननीय है। 


विधान समाके सदख्स 

यहाँ एक बात विशेष विचार करने योग्य है। उपरोक्त 
संत्रमें स्व॒राज्यकी व्यास्याके साथ-साथ ही विधान सभाके 
सदस्योंकी योग्यताका भी उलछेख हुआ है।--- 

१ ईयचक्षाः-- सदस्य संकुचित इृष्टिवाके न हों। 
डनका इष्टिकोण बहुत ब्यापक होना चाहिए । 

२ मित्र:-- वे आपससें झगढनेवाछे न हों ओर मिश्र- 
बत व्यवहार करनेवाले होने चादिए । 

ह सूरीः-- सदृस्यगणोंका विद्वान्‌ होना भावश्यक वह- 
छाया गया है आर्थात्‌ उनमें किसी ग्रथकी टीका या साज्ज 
करनेकी क्षमता भी द्वोनी चाहिए । 

ये तीन कसौटियां “बहुपाय्य स्वराज्यकी विधान- 
सभा ' के सदस्योंकी हैं। धर्तमान विधाल-स भाक्रे सदस्योंकी 
कसौटी २३ वर्षकी क्षायु सात्र है।इसीकिए हस्ताक्षर न 
कर सकनेवाले भी सदस्य बने हुए हैं। वेदिक स्वराज्य 
कौर उस काछकी विधानसभाऊे सदस्योंकी योग्यताकी 
धुलना आाजसे कोजिए । फिर आप स्वयं दी निर्णय करें कि 
कौनसी पद्धति श्रेद्न भोर श्रेयस्कर है । 


£ प्रज्ञा ही राजा ' का सिद्धान्त 


देवोंमें प्रजाको ही शासक (राजा ) के संग और भवबद 
कहा गया है... 


बिशो मे अंगानि सवेत;) ८ ॥ 


विशि राजा प्रतिष्ठितः ॥ ९॥ वा, यञु, २० 
प्रजाजश्ोंके लाधारपर राजा रहता है भौर म्रजाजन ही 
शबगरूपी शरीरके भंगादि व क्षवयव हैं । * 


थद्द कितनी उत्तम कल्पना है कि प्रजाजन और राजाते 
मिछकर राज्य-शाखनका एक शरीर निर्मित हुआ प्रजाके 
चुने हुए व्यक्तियों द्वारा राज्य-कार्यक्रा संचाहन-शासन, 
और पेसे राजा व प्रजाकी जिस राज्य-शासनसें पुकता 
क्वा पित हुई हो, उसमें अस्थाय फ्या कभी संभद है ! 


( ३४६ ) 


प्राम-सभा और राहु-समिति 
करषियोंके तपक्रे पुण्य प्रतापसे “प्रजा द्वी राजा? के 
सिद्धान्तको लेकर सर्वांगीण उन्नतिके लिए प्रभावशाली 
शासनकी परम्परा प्रतिष्ठित हुईं। इस राज्य-शासनकी 
आधारभित्ति प्रय्मेक ग्राममें स्थापित आम-सभाएँ थीं, 
उनसे राष्ट्र-अमितिका निर्माण छुआ तथा शासन-तेत्र 
झुरू हुआ। वबेदमें प्राम-सभाका उछेख भी है-- 


सा उद्क्रामत्‌ सा सभायां न्यक्रामत्‌ । 
सा उद्क्रामत्‌ सा समेती न्यक्रामत्‌ । 
सा उदक्रामत्‌ सा आमंत्रणे न्यक्रामत्‌। 
अथर्व, 4।॥१०८॥१२ 
# जनशक्तिकी उत्क्रान्ति सभा, समिति ओर क्षार्मत्रण 
( मत्रिमण्डल ) में परिणत हुईं ।” आममें प्राम-सभाका 
निर्माण हुआ, राष्टरमें राष्ट्रमिति बनी कौर उसके बाद 
संत्रि-सण्डलका गठन हुआ तथा शासनका कार्य संचक्तित 
हुआ । ऋषियोंके तपसे आमोंमें प्राम-समभाएं स्थापित हुई 
और आमसोंका कार्य विधिवत्‌ चलाया जाने छगा। इसी 
प्रकार राटसमिति व सेत्रिमण्डछ बने और इनके द्वारा 
राष्ट्रका शासन होने छगा | ऋषियोंके तपका यही अर्थ हे। 
क्षाज तो तप करनेका अरे कुछ और ही लगाया जाता है। 
राज्य-शासन शुरू हो जानेपर ऋषियोंकी कासना क्‍या थी, 
उसका जाभास इससे मिलता है--.. 


£ समुद्ग॒पर्यन्तायाः पथिव्याः एकराद्‌ ' ( ऐतरेय ) 


अखण्ड पृथ्वी पर एक विधानसे राज्यका संचालन दो, 
यह ऋषियोंकी जाकांक्षा थी। क्षाजके “यूनो ' या संयुक्त 
राष्ट्र संघ और प्राचीन ऋषि-काछकी * प्थिज्याः एकरांट 
कल्पना समान उद्देश्यकी सी प्रतीत होती है। दमारे ऋषि- 
यॉकी यह महत्वाकांक्षा सबके आनन्दका विषय है। ये ऋषि 
उस प्राचीन समयमें भी समस्त पृथ्वीपर एक राज्य तथा 
सर्वजनसुखार्थदी भावनासे परिपूरित घुक ही विधान हो, 
ऐसी भपेक्षा करते थे, जो हम आज चाहते हैं, विश्वके 
समस्त राष्ट्र जिसे चादते है । विश्वप्तें स्थायी शान्ति, सुख 


वैदिक धर्म ; सितम्बर १९६४ 


सेना विभाग 

वैदिक कालमें राज्यका सेनाविभाग भी नियम कौर 
झनुशासनवद्ध था। वे सात-सातकी पैक्तिमें चलते थे, एक 
स्थानपर रहते थे तथा उन सबका वेश कौर शाक्लास्त 
समान होते थे। आज पश्चिमके देशोंमें जैसी सेना होती 
है, उसी प्रकारकी वैदिक कालुमें दोती थी। भाश्चर्यकी बात 
है कि यहां वेदुका पटन-पाठन तो द्वोता था, वैदिकोंको 
दक्षिणा भी मिलती थी परंतु हमारी सेना अनुशासनबद 
नहीं थी, जिसके कारण हम वर्षों पराधीन रहें। वेदोंपर 
श्रद्धा थी परंतु उनके उपदेशों पर आचरण करनेकी प्रदृत्ति 
नहीं थी। वेद-ज्ञानका उपयोग भी हो सकता है, यद्दी 
पता नहीं था। इससे सिद्ध होता है कि सच्चे वेद-शानके 
प्रचारकी झावश्यकता है | 


पुरोहित ही सेनापति 
वेदमें हम देखते हैं कि पुरोद्चित ही सेन्यकी ग्यवस्था 
कहता हे, सेनिकोंको शिक्षित करता है तथा फिलोंकी रक्षा 
करता है। 
संदित॑ में इ॒दं ब्रह्म संशितं वीय बलम्‌ 
संशितं क्षत्र अजरं अस्तु जिष्णुः येषामस्मि 
पुरोहितः ॥ १॥ 
नीचैः पद्चल्तां अघरे भषन्तु ये नः सूरें मघवानं 
पृतन्यान्‌ । 
क्षिणामि ब्रह्मणामित्र।नुश्नयामि स्वानहम्‌ ॥ ३ ॥ 
तीक्ष्णीयांसः परशोः अश्नेस्तीक्षणतरा उत । 
इन्द्रस्य वज्चात्‌ तीक्णीयांसो येषामस्मि 
पुरोहितः ॥ ४॥ 
एवां अई आयुधा सं स्थामि एपां राष्ट्र खुवीरं 
वर्घयामि । 
पषां क्षत्र अजरं अस्तु जिष्णुः एपां चित्त 
विश्वे5वन्तु देवाः ॥ ५ ॥ क्ष७ ३३९ 
« ज्रेरा यह ज्ञान तेजस्वी हो, मेरा यह वीय भौर बक्त 


झोर कल्याणकी यह सनोमुख्धकारी कल्पना भारतीय सेजस्वी हो, क्षात्रसामथ्ये जविनाशी हो, लिसका में पुरो- 
संस्कृतिकी देन है, ऋषियोंके पवित्र तपसे डवूभूत निधि द्वित हूं, उत्तका तेज चढ़े । हमारे शानी और धनी मिश्रोंषर 
है, वेदाबि शास्त्र इसके प्रमाण हैं । जो सेना ठेकर हमका करते है, वे तीचे शिरें, शवनत हों 4 


आत्मनियेदन 


ज्ञानसे मैं शबुओोंको क्षीण करता हूं ठथा स्वजनोंकों उन्नत 
करता हूं। जिनका में पुरोदित हूँ, उनके शस्त्र श्रप्मि तथा 
इन्द्रके बज़से भी क्षणिक तीक्षण बनाता हूँ। उनके राष्ट्रको 
वीयवान्‌ करके झक्तिशाढी बनाता हूँ। उनका क्षात्र-तेज 
अविनाशी है | सब देव उनके चित्तका सैरक्षण करें ! ? 


सह पुरोद्चितका वक्तव्य है। उस समयका पुरोद्दित यह 
सध करता था। सेनाकी शिक्षा, शस्रास्रोंको व्यवस्था, किके 
तथा नगरीकी रक्षा, शत्रुपर हमछा तथा क्षाऊमणसे अपने 
राष्ट्रकी रक्षा क्षादि उसीके काम थे । क्षत्रिय रूडते क्षवइ्य 
थे परंतु योजना करनेवाछा पुरोद्धित ही द्ोता था। कद्दा 
गया है-- 
दण्डा इव इत्‌ गो अजनास आसन 
परिच्छिन्ना भरता अर्भकासः ॥ 
अभवच्च पुर एता वसिष्ठः 
आदित्‌ ठृत्सतां विशे। अप्रथन्त ॥ 
ऋ ७॥३३॥६ 
५ गौओंको चलानेवाले कोमर दण्डोंके समान भारत 
देशके छोग कोमल प्रकृतिके तथा आपसमें झगडनेवाले थे । 
वसिष्ट इनका पुरोद्चित हुआ और उनकी उद्चति हुई।* 
झाजओे पुरोद्तितोंसे क्या उनकी तुझना हो सकती है। 
मनु कहता है-- 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च | 
सर्वोकाधिपत्यं च वेद्शाखरविद्हैति ॥ 
मनु. १२१०० 
चातुर्वर्ण्य त्रयो छोकाश्चत्वारश्चाश्नमाः पृथर्‌ । 
भूत भव्य भविष्य च सर्व चेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ 
सु, १३९७ 


( ३४७७ ) 


* चार द्णे, तीन छोक तथा चार आश्रम भर तीन 
काछोंमें होनेवाले सब करत॑व्य वेदसे सिद्ध' होते हैं। सेना- 
प्रतिका कारये, राज्यशासन, दृण्डनीतिका व्यवहार तथा 
सब छोकों पर अषधिकाररे सभी कार्य वेद जाननेवाला 
सुगमतासे कर सकता है । ? 


मनुस्झतिकी यद्द साक्षी देखकर प्रतीत द्वोता है कि वेदमें 
व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राष्ट्रीय सभी कर्तव्योंका निर्देश 
है। इसलिए भाजके दिन वेदका अध्ययन तथा संशोधन 
करनेकी विश्षेष रूपसे आवश्यकता है। दम अपनो क्षमताके 
अलुसार कई भाषाओंमें प्रकाशनका यह काये कर रहे हैं । 
झौर भी बहुतसा कार्य करमा शेष है। हमारी इच्छा हे कि 
प्राव्य-पुस्तकों के रूपमें बेद-ज्ञानकों प्रकाशित करें, जिससे 
उसे सभी बालक अपने स्कूलकी शिक्षाक्रे साथ ही पढ सकें। 
साथ ही वैदिक सूक्तियोंके संकछत, जो बहुत बोधकू तथा 
उत्साइवर्धक हैं, प्रकाशित किये जाय । वेद्सबंधी विभिन्न 
विषयों पर, जनताकी दृष्टिसे, हम बहुतसे छोटे-छोटे 
व्याख्यान भी प्रकाशित कर रहे हैं, जिनका मूल्य भी 
बहुत अल्प है। 


यद्द समस्त कार्य बहुत बडा है। किसी भी एक व्यक्तिके 
किए इसे करना संभव नहीं । इसके लिए बहुतसे विद्वान 
एक साथ छगने चाहिए तथा बहुत्सा भन भी भपेक्षितहे । 
पाठकोंकी प्रतिक्रियासे यद्द सिद्ध होता हे कि वेदिक धमेके प्रति 
जनतामें प्रेम बढ रद्दा है। अखिल भारतके श्रेष्ठ पुरुषोंमें इसका 
महत्व स्त्रीकृत हुआ है। यद् पाठकों प्रेम प्रकाशनके ठोस 
कार्ममें परिणत द्वो, यदी परमेश्वरके निकट मेरी प्रार्थना हे । 


_#...््माि7 ० “कि... 
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मानवजीवनको दुःखसे भरा हुआ यदि मान भी छिया जाए, तो भी उस दुःखसे दार खाकर परलोककी ओर सु 
जाना कायरता ही है। यद् उपदेश पण्डितजी सदृश दिन्दुर्धर्मामिमानी महापुरुषके मुखारबिन्दसे ।ईन्दुसमाजकों सुमनेके 


किए मिलता है, यह सचमुच हिन्पुसमाजका सौभाग्य ही है । 


है 


--श्रीपाद जोशी 
+ 


जिस आयुसें सदैसामास्य मनुष्य सिवाय “ हरि दरि ” करनेके कौर कुछ नहीं कर सकता, उसी आयुरें श्री 
पण्डितजी भपनी वाणी और छेखनीसे राष्ट्रमें जजजागरणका महस्वपूणे उत्तरवाय्रित्व निभा रहे हैं । 


“श्री. भा. वर्णकर 


जीवतात्‌ शरदः शतम्‌ 


+++-->_ण्न्पम पदक शटपुकमाार>म>- + 


दयालवः प्राणिषु सौख्यहेतवः 
समस्तसंसारहित चिकीषवः । 
भवन्ति वन्याः नहि कस्य साधवः 
सदा सदन्तःकरणप्रवृत्तय! ॥ १॥ 
दयावान्‌, समस्त संसारके प्राणियोंके सुखकी चिन्ता 
करनेवाले, सारे संसारके कक््याण करनेकी इच्छा करनेवाले, 
हमेशा क्षच्छे भत्त:करणसे युक्त सज्जन पुरुष किसके वन्द- 
नीय नहीं द्वोते ॥ 3 ॥ 
पदे वसति भ्रीयेस्थ यश्व दामोद्रसुतः । 
सातवलेकराख्य। सः जीवतात्‌ शरदः शतम्‌॥ २॥ 
जिनके पैरोंमें लक्ष्मी निवास करती है ( श्रीपाद ), जो 
श्री दामोदरके पुन्न हैं, ऐसे सातवछेकरके नामसे प्रसिद 
बिद्वान्‌ सौ वर्षतक जीवें ॥ २ ॥ 
शास्त्रक्षः भ्रुतिपारगः सहृदयः नूने सता अग्रणीः 
शुरः सच्चारितः कलंकरहितो मानी कृतज्ञः कविः । 
दक्षो धर्म्तः सुशीलगुणवान्‌ विद्वांश्व सम्मानितः 
श्रीपादर्शरदां शर्त हि सखु्ख जीव्याधिरं स्वस्तये 
॥ ३॥ 
जो शास्रोंको जाननेवाले, वेदविद्यामें पारंगत, सहृदय, 
सजनोंमें क्ग्मगण्य, शूर, चरिश्रवान्‌ , किसी प्रकारके कलकसे 
रहित, स्वाभिसानी, कृतज्ञ, क्रान्तदर्शी या दूरदर्शी, दक्ष, 
सदा धर्ममें रत, सुशील, गुणोंसे युक्त तथा विद्वानोंके द्वारा 
सम्मानित हैं ऐसे श्रीपाद सातवलेकर कल्याणके लिए सुख- 
पूर्वक सौ वर्षतक जीवें ॥ ३ ॥ 


सोढ़्वाउपि कष्ट बहुशों यतित्वा 
उद्धारणं येन छृत॑ श्रुतीनाम्‌। 
सोउयं महात्मा प्रथितो5त्र विश्वे 
जीव्याबिरं लोकलमृडिहेतुः ॥ ४॥ 

बहुतसे कष्टोंकोी सहकर भी अपने प्रयत्नोंसे जिल्होंने बेद- 
विद्याका उद्धार किया, लसारमें प्रसिद्ध तथा मानवताकी 
समृद्धिके कारण वे महात्मा बहुत कालतक जीवें ॥ ४ ॥ 


गीता-सुबोधिनी टीकां विलिण्योड्य कवीभ्वरः । 
व्यदधात्सुलभान्वेदान्‌, वन्द्यः स्यान्नहि कस्य सः 
॥५॥ 
जिन कवीश्वरने ग्रीता-पुरुषार्थंथोघिनी दीका किखकर 
वेदोंकों सवैजन मुझभ बनाया, वे किसके वन्दुनीय न हों 
॥ै५॥ 
प्रस्ता विमला कीत्तिः तस्य या भुवि मण्डले । 
तयैव हि सिताः केशाः, न ते वार्थक्यद्योतकाः ॥ ६ ॥ 
इस कारण उनका भूमण्डलमें जो विम्रक यश फेछा है, 
उसी यशके कारण उनसे बाल सफेद दिखाई पड़ रहे हैं, 
बे ( सफेद्बार ) उनके वृद्धावस्थाके द्योतक नहीं हैं ॥ ६॥ 


एवं भूतों महात्मा सः जीवतात्युचिरं खलु ॥ 
सुस्वस्थः सखुर्ख चापि लोककल्याणदेतव ॥ ७॥ 


इस प्रकारके वे महात्मा संसारके कल्याणके छिए सुख- 
पूर्वक खस्थ होकर अनन्तकाक तक जीवित रहें ॥ ७ ॥ 


झगेषु मेत्री सुदितात्मदष्ठो रूपा मुहुः प्राणिषु दुःखितेषु । 
यस्या5स्ति श्रीमान्‌ स सदास्तु स्वस्थः जीव्याचिचरं पूतमना सुनीन्‍द्रः ॥ ८ ॥ 
जिनकी सब प्राणियोंसे मित्रता, त्मदश्टिमें आनन्द और दुःखी प्राणियों पर हमेशा कृपा रहती है, ऐसे पविश्न मन- 
बाले, ऐश्वयवान्‌ तभा मुनियोमें इब्थरूप सातवढेकरजी चिरकाढ तक जीवें। 


58 आय मा 


देवनागरी लिपिकी श्रेष्ठता 


( ढेखक-- श्री पं. श्री. दा. सातत्रलेकर ) 


७ 


बैदिकिकालसें भी छेलनकला प्रचलित भी। उस समय 
भी छोग अपने विचारोंकों ग्रथका रूप दिया करते थे। प्रायः 
छोगोंकी यह धारणा है कि वेदिक ऋषि लेखनकलासे कना 
मिज्ञ दोनेके कारण भ्थवां उस समय किसी क्षक्षर या लिपि 
का क्ाविष्कार न दोनेके कारण सारा बैद्िकसाहित्य कर्णपर- 
म्परया कण्ठस्थ किया जाता था। वेदसंद्विताओओंकों इसीलिए 
"श्रुति! कहते हैं कि, शिष्यवर्ग अपने गृरुओंसे सुन सुन कर 
वेदसंत्नोंको कण्ठस्थ किया करता था। पर मेरा विचार ऐसा 
है कि ऋग्वेदिककारमें भी अक्षरों एवं किपियोंसें लेखनकऊा 
प्रचलित थी। इसी केखनकलाके विषयमें एक बार स्वर्गीय 
श्री घलवन्त नागेश दातारका एक लेख प्रकाशित हुआ था, 
उससें उन्होंने भी यह्द बताया था कि ऋग्वैदिककालसें भक्षर 
एवं छिपि न द्वोनेसे लेखनकछा प्रचालित नहीं थी। उसके 
उत्तरसें मैंने उन्हे किखा कि स्व॒य॑ वेदमंत्रोंमें इस बातका 
वर्णन है कि उस समय भी लेखनकछा विद्यमान थी। जैसे 
ऋग्वेद १७१।४में आया है कि “ उत त्वः पदयन न दर्दर्श 
बाच ” भर्थात्‌ एक मनुष्य वाणीकों देखते हुए भी नहीं 
देखता । इस वाणीको अक्षर या लेखनके बिना केसे देखा जा 
सकता है ? भत्तः उस समय वेद्‌ लिखे जाते थे, पर क्शिक्षित 
जन उसको देखते हुए भी पढ़ या समझ नहीं पाते थे। इसके 
अतिरिक्त अथववेदके १९॥७२॥१ में ऐसा भी एक मेत्र क्लाया 
हैं जिससे प्रतीत होता है कि उस समय वेद ग्रंथ रूपमें 
मौजूद थे, उस संत्रका अर्थ इस प्रकार है--- 


“ जिस सन्दूकसे हमने वेदकी निकाछा था, उसी सन्दूकमें 
इसको दम फिर रख देते हैँ, क्यों क हमारा काम पूरा हो 
चुका है ॥7 


इस मंत्रमें वेदको सन्दूकसे निकाढवा और फिर उसीमें 


रख देना यद्द बताता है कि वेद उस समय ग्रंथ रूपमें लिखे 
ज्ञा चुके थे । 


ब्रेदोंसें * भ्क्षर ' दाष्द कई बार काया हे। भक्षरका 


अर्थ लछोकमें प्रसिद्ध ही है। ' भक्षीणि रमन्‍्ते यहिमत ! 
जिसमें आंखें रमजाएं, उसे भक्षर कहते हैं। सुन्दर लिखा- 
बटमें भांखें रम जाती हैं । निरुक्तके दीकाकार दुर्गाचार्यने 
झक्षरका क्षय स्वर ! किया हैे। 'ऋक्प्रातिशाख्य ? में भी 
कद्दा है ' स्व॒रों अक्षरं ' लर्यात्‌ म, ला, इ, ई भादि स्वर 
अक्षर हैं । 
पाश्चात्य पण्टितोंका मत 

पाश्चाद्यपण्डितोंका मत ऐसा है कि भारतमें प्रादीन- 
कारमें छोगोंको झेखनकरा क्षवगत नहीं थी। मेक्समूलरने 
अपने 8007ए ए बाणशा: 58087 00४४०:९ 
में किला है कि * पाणिनिको परिभाषासें एक ही शब्द 
ऐसा नहीं मिलता, जिससे यह प्रमाणित दो कि प्राचीन 
भारतीयोंको लेखनकछा भाती थी !। पाणिनीका समय 
इंसापूर्व चौथे शतकका है। क्षत; मेक्समूलरका कथन 
है कि पाणिनीक समयतक भारतमें लेखनकला नहीं थी। 
बरनेंढने * साऊथ इण्डियन पॉलिआफी ' में छिखा है, कि 
आरतीयोंने केखतकला फिनिशियन लोगोंसे सीखी। भौर 
ये फिनीशियन इंसापूर्व पांचवें शतक तक भारतमें बहीं 
आए थे, अत: उस ससयतक भारतसें छेखनकला नहीं थी । 
पर बुहरने लिछ किया है कि ईंसापूर्व दसवें शतकें 
भी भारतसें छेखनकरा विद्यमान थी | 


भारतमें ठेसनकलाकी प्राचीनता 

दमारे पूर्वजोंका कहना है कि लेखनकछाकी उत्पत्ति ब्रह्म“ 
देवसे हुईं थी। “ आन्हिकतस्त्व ” में वृहस्पतिने कद्दा है- 
० घात्राक्षराणि स॒श्टानि ”'। नारद स्ट्व॒तिमें भी छिखा है- 

नाकरिष्यथादे ब्रह्मा लिखित चक्षुरुत्तमम्‌ | 

तत्रेयमस्य छोकस्य नाभविष्यच्छुसा गतिः ४ 

« अर्थाव्‌ यदि श्रह्मा छेखनक॒छा न बनाता तो छोगोंकी 
अह ज्ञुभ गति कभी न होती । ”? 


(३४० ) 


चीनी यात्री हुएन्त्सांग ई. स, ६९६ से ६४५ तक भारतमें 
था, उसने भी लिखा है कि “ भारतसें व्णेमालाकी उत्पत्ति 
अह्वदेवसे उत्पन्न हुई हे और वह तबसे लेकर अब तक 
हिन्दुस्तानमें चली जा रही हैं।” ( 5७002] 56७), 
गआपककाड क्‍९९००१४ ०ी गाल जषछाशाा) एतते, 
एक 4, 09. 77 ) 

पाणिनीय जष्टाध्यायीमें लेखनकला 

मेक्समूलरका यह मत कि पाणिनी अष्टाध्यायीसें छेखन- 
काका वर्णन नहीं हे, गछत है । क्योंकि पाणिनीने छिपि, 
िबि, किपिकर इन शब्दोंकी सिद्धिके नियम बताए हैं। भष्टा- 
ध्यायी ३।२।११के सूत्रमें भाए लिपि व छिबि शब्दोंका धर्थ 
४ छिखना ” है | पाणिनीको अपने कालमें लिखे गए कई 
ग्रथोंकी जानकारी थीं। मिश्षुशास्त्र व नाठ्यशास्त्र ये दो 
अंथ उस घमय अस्तिखमें थे ( अ्ष्टा. ४४३।११०-११ ) अष्टा- 
श्यायीमें मद्ाभारत अथका भी उछ्ेख है (६२३८ ) भतः 
ग्रह मानना पड़ेगा कि पाणिनी कालमें ऊछेलनकछा थी। 


बजुर्वेदम ठेखनकला सम्बन्धी उलेख 

चजुवेंदममें * भ््षर ' शब्द कई बार आया है। ३३।५९ में 
' अक्षराणां अच्छा रवे जानती प्रथमा गात्‌ ” ऐसा 
आया है। इसका भर्थ उच्बटने “ अक्षराणां अकारादीनां 
रवे जानती प्रथमा अगात्‌ गठछति ” ऐसा किया है। 
दूसरी जगदे ब्रह्मा उद्घातासे पूछता है, कि यज्ञमें कितने अक्षर 
हैं, उद्घाता उत्तर देता है कि यज्ञमें सौ अक्षर हैं। इसके 
खछावा वेदोंके छनद भी अक्षरों पर आधारित हैं, जैसे 
गायत्रीमें २४ अक्षर, उष्णिकूमें २८ अक्षर भादि | इनसे 
ज्ञात द्वोता है कि यजुर्वेदकालमें अक्षरज्ञाव लोगोंको था। 

ऋग्वेदसें वाणीकों अक्षरोंसे मापनेकी बात कही है ( अक्षरेण 
अतिमिमे- ऋ. १०१३॥३ ») 

अथवधेदमें एक जगद “ यद्यझत्तं लिखितमर्पणन 
(१९३।२२ ) ऐसा उल्लेख जाया हे । इसका घर्थहे कि जो 
कुछ सुव्यवस्थासे छिखित या प्रकाशित है | ” बेदोंसें कई 
जगद “ छिख-छेखने ”” घातुका भी प्रयोग हुभा हे । 

उधरोक्त प्रमाणोंसे ज्ञात द्ोता है कि वैदिकिकालतक 
संस्कृत कियि अपनी पूर्णावस्थातक पहुंच चुकी थी भौर 
डसकोी बर्णमाछा तैय्यार द्वो मई थी । 


वैदिक धर्म : सितम्धर १९९४ 


क्षय प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि उस समय 
केखनकला थी, तो किपि कौनसी प्रचक्तित थी ? इस विषय 
में छोगोंका मत है कि उस समय ब्राह्मी छिपिका ही उप- 
योग किया जाता था। इसी ब्राह्ली लिपिसें जागे चककर 
विक्रृतियां भाई और उसीसे भाधुनिक देवनागरी दिंपिकी 
डत्पक्ति हुईं । 


देवनागरी लिपिकी उत्पत्ति व भ्रेष्ठता 

हिन्दुस्तानमें जो अनेक लिपियां हैं, उन सबकी उत्पत्ति 
इसी ब्राह्मी लिपिसे द्वी हुई है। प्राचीनकारुसें ब्राह्मी भौर 
खरोष्ठी ये दो लिपियाँ थीं, उनमें त्राह्वी लिपि नागरीकी तरह 
बायोींसे दांयी ओर लिखी जाती थी भौर खरोष्ठी उर्दृकी 
तरद्द दांयीसे बायीं ओर लिखी जाती थी | उस समय ब्राद्ी 
किपि ही ज्यादा मान्य थी। क्षांग चलकर ब्राज्षी किपिकी 
तीन शाख्तायें फूर्टी, (१) उत्तरीय, (३) दक्षिणीय, 
(३ ) पाछी । इनमें उत्तरीय बराह्मी लिपिमें राजस्थानी, युज- 
राती और देवनागरी भादियोंका समांवेश होता है। दक्षि- 
णीय लिपिसे तामिल, तेलुगु, कन्नढड भादि किपियां निकलीं 
और पालीसे सिंहली, यवद्वीपी आदि भाषाओंंकी उत्पत्ति 
हुईं । 

काज विश्वमें प्रचक्तित लिपियोंमें सर्वप्रेष्ठव देवनागरी 
लिपिका द्वी है। इसका प्रमुख कारण एक यदी है कि हसका 
सीधा सम्बन्ध देवोंकी भाषा संस्कृतसे हे। इसके भरछावा 
अन्य भी कारण हैं जो इसप्रकार हैं--- 

(१ ) विर्ठृत वर्णमाठा । 

(२ ) उद्चारणकी सुविधा । 

(३ ) वैज्ञानिकता । 

(४ ) आन्तिरद्वितता | 

(५ ) लेखनमें सुविधा। 

क्षब इस पर विस्तारसे विचार करते हैँ। 


विस्तृत वर्णमाला 
किसी भी लिपिकी विशेषता या श्रेष्ठतत उसके वर्णमाछा- 
में रहती है। इस इथ्टिसे देववामरी छिपि समृद्ध है। हस 
छिपिमें कुछ ५२ वणमाठा है, जो विश्वके किसी भी देश माषा- 
की छिपिमें नहीं मिलती । तुनात्मक क्रध्ययनसे पता चकनगा 
है कि भाजकी प्रसिद्ध रोमन छिपि भी नागरी किपिके सामने 


वेचनागरी लिपिकी ओेछठता 


कुछ भई्दी हे। रोमन लिपियें संयुक्ताक्षरोंकी बढ़ी समस्या है । 
रोमन छिपिसें कुछ ३६ वर्ण हैं। उसमें कई वर्ण तो केवल 
एक ही सक्षरसे बनाए जाते हैं, जेसे देवनागरीसें भ भा, ह्‌ 
ईं, उ ऊ ऐसे दस्त और दीघे भेदसे दो दो खबर बनते हैं, पर 
रोमन किपिमें श जा के छिए केवछ 4, इसीप्रकार इ हैँ और 
उ ऊ के लिए | भौर ए ही प्रयुक्त होता है, इससे अनेक जगह 
उच्यारणमें या समझनेसें कठिनाई पढ़ती है। इसी प्रकार 
भारतीय भाषाओंमें सर्वाधिक साद्दित्यववाढी तामिल भाषा 
वर्णमाछाकी इश्टिसे सवेथा निकृष्ट है। नागरी लिपिमें हर 
बगेमें ५-५ अक्षर होते हैं (क, ख, ग, घ, 8 आदि ) पर 
तामिलमें बर्गके प्रथम चार भ्क्षरोंके छिए एक ही अक्षर हे। 
भतः उस भाषामें “ कबृतर ” को “ कबूतर, खबूठर, 
गयूतर, घबूतर ”” भी पढा जा सकता है। उस लिपिमें पाठक 
को प्रसंगानुसार वर्णका उच्चारण निश्चित करना पडता है। 
यही दशा क्षन्य भाषाओंकी लिपिके साथ भी है । 


उच्चारणकी सुविधा 

सागरी लिपिकी यद्द दूसरी विशेषता है। इस लिपिमें जैसा 
लिखा जाता है, वैसा ही बोला जाता है। भ भा का उच्चारण भी 
क्ष क्षा के समान ही होगा | जब की अन्य लिपियोंमें लिखा 
कुछ और जाता है और बोला कुछ भर जाता है। रोमन जोर 
पार्शियन लिपिमें तो यह कठिनाई अत्यधिक है। रोमनसें 
लिखा जाता है घी और उसका क्षर्थ दोता है ब या लिखा 
जौर बोला जाता है डब्ल्यू और उसका श्षर्थ होता है व। 
इसी प्रकार एक एक वर्णेके केक क्षय निकलते हैं जैसे / 
से ए, भ, भा, ४ से उऊ और भ। उदाहरणार्थ पि4, 
७०४, दिए इन तीनोंमें केवक 4 का ही उच्चारण 
क्रमशः ए क्ष ओर आ के रूपमें होता है। इसी प्रकार 30६ 
कौर 20६ में केवछ ए का ही क्रमशः ज.भौर उ के डश्चारण- 
में भाता है। (7070ए में प्रका उद्चारण ड न होकर यू 
होता है। रोमन लिपिमें कई ऐसे भी शब्द हैं जिनमें एक वर्णे 
किखा तो जाता है, पर उसका उच्चारण न्ीं किया जाता, 
जैसे 3702 में। का उच्चारण न होकर केवल प्िम ही 
होता है या (७(०] का उच्चारण केट्च न होकर केच ही 
होता है, | कषजुझ्चारित ही रहता है । 

रोमनहिपिमें संयुक्ताक्षर भी एक समस्या है, [0 को ढ, 
घ, दोनों द्वी पा जा सकता है। इसीप्रकारे उर्दू छिपिमें भी 
पहले वर्णका उच्चारण होता है भहिफ्‌ उससे वर्ण “ भ ” ही 


(१५१ ) 


निकलता है। इस प्रकार उच्चारणकी दष्टिसे भरी नागरी 
किपिकी भ्रेष्ठता है । 


वेज्ञानिकता 

देवनागरी लिपिको वैज्ञानिकताका परीक्षण करनेके छिए, 
एक पाश्चात्न भाषाशझा्रीने प्रयत्न किया। उसने मिद्टीके 
क्ष, आ, ह, दे आादिवणोंकरे ज्ञाकार बनाये, वे जाकार अन्दर 
से पोले थे । जब उसने उन आकारोंमें फूंक मारी, तो भ के 
आ्लाकारसे झ की ध्वनि, ह्‌ के आकारसे ह की ध्वनि निकली। 
इस परीक्षणके बाद उसने अपने लेखमें लिखा कि देवनागरी 
लिपि जितनी वैज्ञानिक है, उतनी संभवतः ध्लंसारकी किसी 
भी भाषाकी लिपि नहीं है। 


इस लिपिकी वेशानिकताका दूसरा प्रमाण है, नागरी 
किपिके वर्णोके उच्चारणके स्थानोंकी निश्चितता। हमारे 
पू्वजोंने इस लिपिके प्रत्येक वणेका स्थान मुखमें निश्चित कर 
दिया था। वर्णोच्चारणके क्रियाकछापका वर्णन एक शछोकमें 
इस प्रकार किया है-- 

४ कुछ बोलनेकी इच्छासे आत्मा बुद्धिके साथ संयुक्त 
होकर मनको प्रेरित करती है, मन शरीरकी अक्निको प्रेरित 
करता है। अप्लिके कारण वायु पैदा होकर वह छातीसे गुज- 
रती है, कौर मुखके विभिन्न स्थानों पर टकराकर वह्द वायु 
वर्णोंको पेदा करती है ! । 

डन वर्णोका मुखें स्थात इस प्रकार निश्चित किया है। 


अ, कवर, हू इनका स्थान कण्ठ है 

है, चवगे, य,श ,, #» गाल है 

ल्हु तवर्गे, ल,स +» |. दत्त है 

क्र टवर्ग, र,षपष ॥ न मूर्घा है 

उ, पवरगे »#. » मा है 

ञअ, म्‌,छूण, न » » नोक हे 

ण्ण ». » केण्ठ तार 

ओ, ञऔ 9$ 8. कैण्ड कोट 

५ | 99 5 दाँत और शोंड है 


इस प्रकार इन वर्णोंके स्थान मुखमें निश्चित हैं । अतः 
स्थानोंके द्वारा नियेश्रित होनेरे कारण इनके उच्चारणमें 
शुद्धता रहती है। ऐसो वैज्ञानिक प्रणाली जषन्य किसी छिपियें 
नहीं हे। 


(३०२ ) 


आ्रान्तिरहितता 


जैसे लिखा जाता हे वेसा ही उच्चारण भी किया जाता 
है, इसलिए नागरी छिपिमें आन्ति नहीं होती । रोमन लिपि 
में जंध एक विद्यार्थी पता है, कि 30: बट द्वोता है और 
97: पुट, तो उसे शंका होती है कि एक जगह यू का उच्चा- 
रण उ होता है और दूसरी जगद्द भ, इसका कारण डसे 
अध्यापक भी बतानेमें असमर्थ रहते हैं | क्षतः रोमन वर्णोके 
उद्चारणमें विद्यार्थी आान्ति युक्त ही बना रहता है। इसी 
प्रकार उर्दू लिपिसें * अजमेर गया ” को पढनेवाछा “ आज 
मर गया ? यद्द भी पढ़ सकता हे । पर ऐसी अन्त नागरी 
छिपिमें नहीं है । 

लेखनकी सुविधा 

नागरी छिपि लिखनेमें भी सरल है । उसके स्वरकी मात्रा, 
ब्येजन सब सरल हैं। नागरी लिपिमें एक शब्दमें वर्ण भी 
कम होते हैं, जब रोमन लिपिसें उसी शब्दुको रिखनेके 
लिए अनेक वर्ण छगाने पछते हैं । 
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इस प्रसंयमें में यह भी कह देना चाहता हूँ कि गागरी 
लिपिमें खर लिखनेकी प्राचीन पद्धति ही वैज्ञानिक है। श्ाज 
उस पद्धतिकों काका कालेझकर एवं श्री विनोबाने बिगाढ दिया 
है। * उसका ! छिखनेकी जगह ' झुसका ! छिखनेकी पद्धति 
श्री विनोबाके मस्तिष्ककी उपज है, जो सर्वधा गढत है। 
इससे लिपिकी वैज्ञानिकता समाप्त द्वो जाती है । 


इन विशेषताओंके कारण नागरी कछिपिकी श्रेष्ठता है। 
कुछ अधुनिक भारतीय विद्वान भी नागरी लिपिके स्थान पर 
रोमन लिपिको लाना चाहते हैं, और नागरी लिपिकी अष्ठता 
पर आक्षेप करते हैं । पर उनका यह श्ाक्षेप निराधार है। 
नागरी लिपि जैसी सरलता रोसन लिपिमें नहीं है। नागरी 
लिपिमें संस्कृत जितनी शुद्धता एवं सहजग्रम्य रूपसे; छिखी 
जा सकती है, उतना रोमन लिपिमें नहीं। 

इन सब विशेषताओंको इष्टिमें रखते हुए सेरा विचार 
यही है कि विश्वकी किसी भी भ्राषाकी लिपि देवनागरी 
छिपिका स्थान नहीं ढे सकती । 


7ज्च्च्ाट? जडकममान- | 





| 


यदि क्षाप जानना चाहते हैं कि-- 


तो अवश्य पड़िये-- 


:- ऑनाइलापनाइलक्रााकाकर..दरकपाकएा.धममकाका. वात प्रल्‍तराअमउा्ााााक्ा.. .धाइावताकार'.धोकापमता.धराएप्रा;ं्रतरमताताउलक2. ालाशतः-..आकक,. 


आज ही मेंगवाए। 


सन्त्री-- स्वाध्याय-मण्डल, पोस्ट- * स्वाध्याय-मण्दट (पारदी ) ;, पारडी [ जि. घरुसाद | 


वश अलाडक. पवटरमाउा-्ाएकरकाए”. का". कका"..पावाककदरप्ााकाकका. 


0.3० 
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(१ ) प्राचीन भारतकी राज्यब्यवस्था कैसी थी ? 
(२) उस समयकी समाजब्यवस्था केसी थी? 
(३) उस समयकी अर्थव्यवस्था केसी थी? 


यदि आप समाजसुधारक हैँ तो “ समाजब्यवस्था ”” आपको कवद॒य देखनी चाहिए । 
यदि क्षाप अर्थशास्त्री हैं तो “ अर्थव्यवस्था ” पर अपनी नजर अवश्य रखनी पड़ेगी । 
गौर यदि भाष अधिकारी हैं तो “ प्रजाव्यवस्था ”” पर आपको ध्यात रखना पड़ेगा । 


पर ये समस्‍यायें अब लापके रिए समस्‍यायें ही नहीं रह गई हैं। क्योंकि इन सबका समाधान क्षापको-- 


चाणक्य सृत्राणि 


में मिल्ल सकता है। सुप्रसिदध दीकाकार श्री रामावतारजी विद्याभास्कर की सुवोध एवं सरझ द्विन्दी दीकासे 
। ६५९० पृहडसंतयावाले इस महात्‌ और अमूल्य ग्रेयकी कीमत सिर्फ १२) (डा. ब्य, प्थक्‌ ) है! शीघ्रता कीजिए । 


| 
यदि कआषप राजनीतिज्ञ हैं, तो “ राज्यध्यवस्था ”' का अध्ययन आपको क्षवश्य करना चाहिए । , | 
। 








